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श्रीः। 
वैदान्तरामायण सचनेका कारण । 


वेदताथोनि गूढानि शीभं सर्वेन ज्ञायते ॥ 
अतः सवोथमादत्य जीवानां मोक्षदेतवे ॥ १ ॥ 
भाषा-वेदान्तका अथ बहुत कठि हे सव जीवसे जल्दी नह मालूम 
होवेगां जो जीव अनेक जन्मसे अभ्यास किया होगा उसके तो किंचित्‌ माट- 
मी पडेगा. ओरको कुछ नदीं माम पडेगा. इस कारणसे सव वरथाका अर्थं 
टेके अपनी बुदधिमाफेक मोक्ष होनेवास्ते ॥ १ ॥ 


रचितोऽयं मया ग्रंथो रामरावणकारणात्‌ ॥ 
टीकाज्ञानाणेवीयुक्तः सवेस्मान्‌ सुक्तिदायकः ॥ २ ॥ 
भाष्‌[-रम रावणके कारणसे यह अथको मेने बनाय। है ओर ज्ञानार्णवी 
कासे युक्त है इससे यह भन्थ सव मदु्योको सुक्ति देनेवाला हे ॥ २ ॥ 
अथ मया स्वकुटप्रस्तावः क्रियते । 
आ््रह्मपर्श्युतोत्तरतटे ये सन्ति वे ब्राह्मणास्तेषां पाद्रनोभि- 
गाहनरतं मेऽभूत्छुठं निमेर्‌ ॥ जपाध्यायमितीरितं क्षितितखे 
तस्मिन्प्रजातो बुधो टीकाराम इति प्रवृद्धिषिभवस्तस्यात्मजो 
बुद्माबच्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा-बहूत सदर मानससरोवरसे निकसी जो सरयू नदी तिसके उत्तर 
देशम जो दिज वसते रँ जिन्हंको देशभाषामं सरवरिया बराह्मण कहते हँ उन 
सबकी चरणरजकी सेवम निपुण मेरा कठ होता भया भूमितलमं मेरे रको 
उपाध्याय कहते "ह तिस उपाध्यायकुलमे बडे पंडित ओर बडा हे रेषर्यं 
जिन्हाका एसे ठीकारामजीं जन्मते भये तिनके पुत्र बडे बुद्धिमाचू ॥ १ ॥ 


इच्छारामेति विख्यातो बुधस्तस्यात्मजः सुधीः ॥ 
हीरिरमेति मतिमान्‌ बुधश्वेव तदात्मनः ॥ २ ॥ 


र्‌ 


भाषा-दच्छारामजी पंडित एते नामसे विख्यात भये सिके पुत्र सुदर है 
बुदि जिन्हांकी बे क्र्यमान्‌ प० हीरारामजी भये तिनके पुत्र ॥ २॥ 
विश्वरामश्च तस्यासन्सुता निमेख्चेत्तः ॥ 
रिवनारायणश्रषठस्ततश्चाहं ममाचुजः ॥ 
श्रीदत्तश्च अयाणां नो षट्‌ पुत्राः पितृवहभाः ॥ ३ ॥ 
भाषा-पं० विश्वराम भये उनके तीन पुत्र भये बडे प° शिवनारायणजी 
तिन्हका क्रिकर छोटा भाई मे है मेरा छोटा भाई श्रीदत्त ह मेरे तीन भादयोके 
छः पुत्र है केसे पुत्र हँ पताके प्यारे द ॥ ३ ॥ 
या रक्ष्मणस्य नगरी तत्वं सुखुतापुरम्‌॥ 
तस्य दक्षिणदिग्भागे कोच युग्ममिते मम ॥ 
वृपप्रामेति विमलो लोदीपुरमितीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषा-रक्ष्मणकी नगरी जिसको टखनो कते 'हं तिसके पूरव तरफ सुटता- 
पुर है तिके दक्षिणदिशामे दो कोसपर मेरा वास करनेवाटा प्राम हे उसका 
लोदीपुर नाम ह ॥ ४ ॥ 
दाति मम कुलप्रस्तावः ¦ 
टा 





भीः । 


अथ वेदान्तरामाथण प्रारम्भः। 


श्रीचद्ररखरं नमः। 
सत्नम्य विशवेशतसं स्वमानसे सुखाकरं ज्ञानविवेकसत्तरुम्‌ ॥ 
कामादिविश्वानरश्॒द्धवारिदं वेदान्तरामायणमादिश्चाछ्नम्‌ ॥ १ ॥ 
भषा-निर्विघ्पूवंक म्रंथकी समाति हानेवास्ते भरन्थकार आदिम जगदी- 
श्वरको नमस्काररूम मंग करता है. रिवसहाय पंडित मेँ जो हों सो वेदान्त 
रामायणको करता हू क्या करके जगतके दश भेगवानूकी म॒र्तिको अपने 
मनने नमस्कार करके केसा वेदान्तरामायण हे मोक्षहूप सुखको करनेवाला 
ज्ञान विवेकके दुःखको नाश करनेमं कल्पवृक्ष हे काम कोप लोप आदि नो 
अपरि हे तिसको उुश्चनेवास्ते शुन्दर मेव हं अदिशा जो महासांस्य तिससे 
उत्य्न ह ॥१॥ 
कुं जगचेतनकरकं प्रमं शुद्धं सदानन्दमयं निरंजनम्‌ ॥ 
यदीहया विश्वमिदं चरर प्रफुलितं वारिकणोम्मिचचटम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-जडष्टप संसार चेतन करमेवाठे प्रभुको देद्वियके रोगास शुद्धको 
निय आनंदरूयको भरपचरहितको नमस्कार करके वेदान्तरामायण करताहू जिस्‌ 
भगवानूकी छायासे यह संसार प्रफुषटित रोरहा हे केसा संसार हे जलबिंदुकी 
लहरि सरीखा चंचल हे ॥ २॥ 
तं वै नमस्कृत्य विभुं निजाश्रयं सित्समानन्दमयं गुणारणिम्‌ ॥ 
गत न चायान्ति पुनभेवं नरा यत्ततस्वरूपं पतितावतारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-वहूत शोभायमान अपने आधीन जीव देह दोनांको संभाल करनेमं 
आनम रजोगुण तमोद्यण सत्वयुणको जलाने वास्ते अपरिस्वहम एसे भग- 
वानूको नमस्कार करिके वेदान्तरामायणको करता हू जिस प्रथुके रूषक 
भ्रात हभ जो जीव सो संसारको कभी नरी आता केसा रूप हे पतितजीर्वोको 
उद्धार करनेवाला ॥ ३ ॥ 





६ वेदान्तरामायण बा ०कां°। 


निद्र॑न्दमत्यदधुतसुज्ज्वरं शुभं पेदायगम्यं सुनियोगिभिसैतम्‌ ॥ 
स्वेच्छारमन्तं तयुभाव मं स्वानन्दतुष्ं समवारिधि हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषा-सुखदुःखसे हीन बहूत अद्भत असंख्य सू्ंसे दीषिमानच्‌ शुभरूप 
चारिहू वेदोसे नरी प्राप्त होनेयोग्य सनि योगी जसि नमस्कार योग्य अपना 
इच्छामं रमित देहके ठक्षणसे रहित अपने आनेदमं संताष समको समुद्र॒ जन्म- 
वाधा हरनेवाला एसे भगवानूको नमस्कार करके वेदान्तरामायण करतां ॥४॥ 
विद्राच्छिविसहायोऽहं सचिदानन्द्मद्यम्‌ ॥ 
निराकारं निराधारं निरुपाधि निराश्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषा-जीवदेहको चेतन्यरूप आनंद देनेवाठे आकारे रहित आधारसे 
वर्जित संसारके भपंचसे हीन आशासे हीन एसे भगवाचूको नमस्कार हे ॥ ५ ॥ 
पञ्चभिः कुख्कम्‌ । इतिहासपुराणानां वेदवेदान्तयोरपि ॥ 
सवेशास्रमतं गय कुेऽहमिद्मुत्तमम्‌ ॥ & ॥ 
भाषा-इतिहासको पराणको वेदको वेदान्तको स्षव शल्लको मत ग्रहण 
करिके यह वेदान्तरामायणको मेँ करता हं ॥ ६ ॥ 
वेदान्तरामायणमेतदुज्ज्वरु संसारतापापहमद्धतं शिवम्‌ ॥ 
प्रयान्ति यच्रत्य सुमुक्षवः पदं तयत्स्वयंज्योतिमकल्मष श्ुभम्‌॥७॥ 
भाषा-केसा .वेदान्तरामायण हे बहुत . शोभित्‌ संसारके तापको नाश 
करनेवाला अद्भुत हे कल्याणको वृद्धि करता हे जिस वेदान्तरामायणको सुनके 
संसारे मोक्षकी इच्छा करनेवाठे जो जीव ह सो उस स्वरूपम मिटेगे कि जो 
स्वरूप आपसे प्रकाश होताहे सब पासे रहित हे शभ हे ॥ ७ ॥ 
गत्वा न चायान्ति कदापि योगिनो यद्धयानशुन्यं गहनं सुदुस्तरम्‌॥ 
अनेकनन्मालितचिन्तनापरस्तदप्यगम्यं सुनिवृदसतुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-केसा स्वरूप रे फि ध्यानमं नरी आसक्त बहुत जन्मसे एकटा किया 
जो विचार जिसमें चतुर जो भाणी तिनसेभी नहीं भाप होने योग्य बहुत सुनयो 
करके नमस्कार किया हे एसे स्वरूपको गये हृए योगी जन र सो संसारमें 
कभी नहीं अर्वेगे ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासहित । ७ 


पुनर्भवं मोहनखाभिपूरितं वृष्णोभ्मिणा चचटमूहयान्वितम्‌ ॥ 
वितकैयुक्तं बहुमानगर्वितं प्रचडमायाणेवदुस्तरं घनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा-केसा संसार रै मोदरूप नलसे भरा हे तृष्णाकी लहार करके चटा- 
यमान है तकं वितर्कसे युक्त है बहुत अभिमान अकार करि रहा है बडी 
जवर्दस्त मायाके प्रभाव समुद्र करके दुःखसे पार जाने जेोग्य हे बडा 
कठिन है ॥ ९ ॥ 
्रह्मवत्ते सुरम्ये विधिङ्कतविभये ब्रह्मयज्ञो बभूव 
तव्रायुथ मंस्था वितख्तख्गत्‌ा नाकटोकाधिताद्याः ॥ 
बहमष्याया युनीराः सुरपतिषदितास्सुज्ञदेवषयो वे 
राजर्षी रमेरो विधिपवनभुजो पावतीप्राणख्य्रः ॥ १० ॥ 
भाषा-वहूत रमणीय ब्रह्मकी वनाये एय सयुक्त एसे बरह्मावतं क्षत्रमं 
सत्सेगियेनि बह निरूपण यज्ञ करे हए तिस यज्ञमं तान लोक चोदह युवनके 
वस्नेवाला जो बह्मक्षि सुनीश बडे बडे जो ज्ञानी देवर्षि राजर्षिं इद आदि 
देवतासहित भगवान्‌ विधि शेष महादेव ये सव आते इए ॥ १० ॥ 
एते चान्ये समायाता बहवो धम्मरेप्सवः ॥ 
पूनिता दानमानाभ्यां सत्कृता ब्रह्मतत्परः ॥ ३ ॥ 
भाषा-इन सबसे ओरी बहत धर्मके ग्रहण करनेवाले सन्नन अते हुए 


बरह्मके जननेवाठे सुनियनि दान मन आदरसे सबका पूजन किया ॥ ११ ॥ 
्रह्विक्ञानकुराखाः सवे भूषाः समाययुः ॥ 
आजगाम महाबुद्िर्षद्हो मिथिलापतिः ॥ १२ ॥ 
भाषा-जो भूमितठम बहमके जाननेवाठे राजा ई सो भी सब अते हए 
बडे बुद्धिमान्‌ जनकृभी आये केसे जनक र देहके अभिमानसे रास्त र ॥ १२॥ 
यथायोग्यं स्थितास्त समाने ब्रह्मनि्मते ॥ 
परस्परं कथाश्च्पिषिधा धमेतत्पराः ॥ १३॥ 
भषा-बह्नानसे बनाई हुई समाजमं यथायोग्य सब वेठते हए अपने 
अपने धर्मम ततर होकरके बहत प्रकारकी कथा करने लगे ॥ ३३॥ 


८ वेदान्तरामायण बा०्क्‌[० । 


पोराणिकाः पुराणज्ञा वेदिका वेद्पाठिनः ॥ , 
धाम्मिका धमराघज्ञा वेदान्तज्ञाः सडुद्र वाः ॥ १४ ॥ 
भाषा- पराणी ठगने पुराणी कथा वेदपाठ वेदकी कथा धम्भशाचवाटे 
धम्मराचकी कथा वेदान्तवाठे सतज्ञानसे उसयन्न कथा इस प्रकारसे सब कथा 
करते हुए ॥ १४ ॥ 
एवं समेधमाने त॒ महानन्दे सुपिस्तरे ॥ 
मुनिः प्रच्छ पम्यते। वरतन्तु महामतिम्‌ ॥ ३९५ ॥ 
भेपा-दस प्रकारसे बडे आनंदकी पृद्धि ररह हे. बहुत प्रकारस एसी 
समयमे संवतं नाय समुनिजाहं मनोवशे हदि जिनकी सो वरतंतु सुनिसे 
रखे दए ॥ १५ ॥ 
संवत्तं उवाच। 
क| रत्रणोऽतिप्रषलऽरिदन्ता कः कुम्भकर्णो मद्पानमत्तः ॥ 
क्‌ तन्मद्‌ यस्तु सद्नप्रपात्य सषन्त मत्ताः चट्‌ ज्ञानवनताः॥३६॥ 
भूपु-वतं खनिं वृते नेमे हे गुर्महरज ! वडे बलवान्‌ वंगीको 
नाश कमतेवा रावणं कं ई, मके पके रतिदिन मत्त रहना पसा कुककर्ण 
कान हे, जिम मदक; पकक पीकर द्योम्‌ निधय करके ज्ञाने रहित ओर 
मन होजते हं. सोमटुस्याहे?सो कटा ॥ १६॥ 
लिभाप्णः कच्च सुरद्रजता का एकता कश्च मुनमराचः ॥ 
कां व्‌ पुलस्त्यः संमाचतवत्त्‌। क विश्रवा विश्वप्तमकटएः ॥ 
खरादयः के च प्रच॑ंडवीय।ः कां सूपावा! मुवनत्रयञ्च किम्‌ ॥ १७॥ 
भाषा-विभीपण क्या हे, द्रजित क्या ह, केकसी क्या हे, मर्यीचसुनिं 
फोन ह्‌, सुखदुःखमं बरोबर चित्त जिनको एसं पुटस्त्य सुनि कान ह, ससारम 
भगवानूको रूप देखनेवाठे विश्रवा सुनि कन हं, खर आदि करके संसारम 
जितने राक्षस हे सो केन हं, शपणखा क्या ह तीन भुवन क्या हं ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकासहित । ९ 


मन्दोद्री रावणवष्टभा च का चान्याः पियाश्वव दृश्ञाननस्य काः ॥ 
किन्तच्छिर) यदशपख्ययावितम्भुजा के विमितास्तु तस्य वै३८ 
भाषा-रावणकी प्यारी मंदोदरी क्या हे, आर जो वहत रावणकी श्री ह 
सो क्या हे, रावणके दश मस्तक क्या ह, रावणकर वीम हाथ क्या हे ॥ ३८ ॥ 
ठंक। च का] तत्परिखा च सिन्धुः कः को विरिचवरदानदता ॥ 
कावघ्राघ्ो विविधो रथं कि के वाजिनो ह्युत्तमगद्भा के ॥१९ ॥ 
भषा-टका क्यार काकी ख अपाह ससुद्र कोन ह गव्णक्रो व्रः 
दान देनेषाला बह्मा कोन है, रवणके वहून प्रकारके अख शच क्या ह रावणकं 
रथं घोडे वचर ये सव क्या हं ॥ ३९॥ 
राक्तिश का क सुमनाविमानं क! 3 दुवर। जनन च तस्यका॥ 
कूः खकरा यस्य कृराति स्वन दशाननः कान भुखान्‌ तस्य ३।२० 
भापा-रायणकी साग जिसमे खश्ष्मणकरं मारा सा क्या हे पृष्पकविमान्‌ 
क्या ६, कुबरकी मति क्या ह, कुवेर क्या ह, शक्न श्या ह, जनक रावण 
नित्य ममन करता ह, रावणकरे दस सुख क्याह्‌॥ ०८० 
कः सारथानितिचाटनं २ कि कि वानिररातेरनस कन्पुने॥ 
ए रथा रथवरं च कि ठ ररिमिवद्वं गमनःयच किम्‌ ॥२३ 
भापः-रवणक। सारथी वाको दकनेवाया, चठक, वायक दंड आर 
मरि हे सुनिराज ! ये सक्या ह, रथके दो पेया स्थमं वटनकी जगा रथद्र 
वाधनेक) रस्सी, रथक्रं चना द मव सदा द ॥ ०३॥ 
के रयणस्यव सुतस्मुतालां तत्पुथपयः गणना न येषीध्‌ ॥ 
एषां शियः क। युवनघयादरकाः द्रयोरथान्य भुवि रक्षपतस् के॥२२॥ 
भाषा-रावणके टडका टडकोक्ा ट्टका तिकि पोता प्डपोता आदि 
जिनांकी गिनती नह हये स्व स्या ह्‌. इन सवांकी चयं क्या हं कुभकणकरी 
स्री पुत्र क्याद्‌ आर सव रक्षस नो रवणके कुटमं थे इनकी खी 
युर क्था ह ॥ २२॥ 


१० वेदान्तरामायण बा०कां० । 


किमामिषं तद्रुधिरं च तेषां का वारुणी तययजनञन कि सुने ॥ 
तेषां गुरवे भृगुनन्दन को निकुभिखा का वनस्थं च किम्‌ ॥२३॥ 
भाषा-राक्षसोका भोजन मासि रुधिर क्या हे, मदिरा क्याहे, रावणक। 
यज्ञ क्या हं राक्षसरोकं रु शुक्राचायं कोन हं, निङषिखा देवी कोन हे, हमका 
स्थन क्याह्‌।॥२३॥ 


कः पावको इव्यविरक्षणाश के के दार्म्रो विजयं च किम्युने ॥ 
दसरीश्वरी का भिनटा च वाटिका काशोकवृक्षैः परिवारिता च या २४॥ 
भाषा-अभि होमकी सामयी क्यार, टकडी, मत्र, क्या हं, रावणकी 
विजय क्या है, दासियेमिं माणिक त्रिजटा क्या हे, अशोक नाम॒ बगीचा, 
अशोक वृक्षोसहित क्या हे ॥ २४ ॥ 


सव।णि चान्यानि च यानि तेषां द्रव्याणि मे प्र्रविवभितानि ॥ 
वदस्व चित्तम्मम कोतुकाकुट श्रुत्वा पुराणानि पुनीडा तानि च॥२५॥ 
भाषा-हे स॒निजी ! जो मे पखहू आर मेरे पखनेसे बाकी जो प्रभ रद्या 
होवे रावणादि राक्षसंकी वाता सा विस्तार करके कहां हे यरु! पुराणामं 


रावणका चरित्र सुनके मेरा चित्त घबरा रहा हे ॥ २५ ॥ 
इति श्रीवेदातरामायणे बालकांड शिवसहायब्ुधविरचिते संवतवरतन्तुसंवादे 
राव्रणभिभरूतिप्रभ्ने प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ९॥ 


सवतं उवाच । 
के वेदञञाघ्रावटिसंहिताद्यो ये पीडिता विश्चतिबाहुननिश्म्‌ ॥ 
के ब्राह्मणा ब्रह्मविदां वरिष्ठ गाव का वेद्‌ मखं च किम्पुने ॥ ३ ॥ 
भाषा-संवतं खनि फेर पूते ह हे खनिजी ! वेद, शाबर, पुराण संहिता 
वृहूतसे बहत कोन हँ किं जिन वारंवार रावण दुःख देता था हे सुनिजी। 
बहमज्ञानि्योमं आप बडे हो गो बाह्मण वेद यज्ञ क्या हे जिनको रावण नाश 
करता था॥ १ ॥ 


भषादीकासहितम्‌ । ११ 


¢ ^ निति 


के ते पुराणा हरिकीतिषधना ये नष्टभावं गमिता निवारिताः ॥ 
दुरानने नातिप्रचंडतेजप्ता भूमिश्च का के सुरसत्तमाश्च ये ॥ २ ॥ 
भाषा-भगवानूकी कीरति बढनेवाे पुराण क्या. जिन्हौको बडा तेजमान 
रावणने नाशको प्राप्न करदिया ओर भूमिदेवता क्या हं जिन्हौको रावणने 
बहुत दुःख दिया ॥ २॥ 
गेगादयः काः सरितो मुनीश विष्णुश्च को ब्रह्मसुतो वसिष्ठः ॥ 
पुरी त्वयोध्या रविवंशरक्षिता का सा च के तत्छुरुसंभवा नृपाः ॥३॥ 
भाषा-है खनिराज। गंगा आदि ठेके नदी, विष्ण बरह्माको पुत्र वसिष्ठ सूय- 
वेशी राजौ करके रक्षित अयोध्यापुरी ओंर सूयवंशमं जन्मे जो राजा ये सकः 
कोन हें ॥ ९ ॥ 
कश्चाजसूनुबैहुकामुको नृपः का कोख का मगधेरानन्दिनी ॥ 
का केकयी कश्च विभांडकात्मजो यज्ञश्च कः को इतभुुनीरा ॥४॥ 
भाषा-अनराजाको पत्र वडा कामी राजा दशरथ क्या हे ओर कोसल्या 
सुमिता केकयी ओर खी दशरथकी क्या ह आर शगीक्रपि तथा यज्ञकी अमन 
कोन "ह ॥ ४ ॥ 
को दारुमन््रो हवनस्य द्रव्याः क यज्ञकण्डं किमु पूवकायिः ॥ 
किं पावकेनापि वपाय दत्तन्तद्धक्षणं दोददरक्षणञ्र किम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषा-यज्ञकी ठकडी, मंच होम सामी यज्ञको कुंड अभ्रिज्वाया ये सब 
क्या है दशसरथको अभि प्रसन्न होके क्या कस्तु दिया उस वस्तुको भक्षण 
रानिर्येनि फिया सो क्या हे भर गर्णका रक्षण क्या हे ॥ ५ ॥ 
का पा प्रसूतिस्सुखदायिनी या को रामचन्द्रः खलु रुक्ष्मण्च कः ॥ 
को भ्रातरो दर ञ्चभटक्षणान्वितो श्ुघ्रकेकेयिसुतो सुनिम्मेख ५६॥ 
भाषा-जो सुखको देनेवाला जन्म उत्सव क्या हे रामचंद्र अरु लक्ष्मणः 
क्या ह सुदर लक्षणयुक्तं मलसे रहित दोभाई शबरघ्र ओर कैकयीका पुत्र भरत 
ये दोनो कोन ह ॥ ६ ॥ 


१२ वेदान्तरामायण बा० कां° | 


रामस्य किं कीडनकोतुकम्मुने कंश्खेतप्राप्तादखगोऽनिरंः च किम्‌ ॥ 
क धूरिराशिः सरयूस रित्का को तीरतोयो पुरवासिनः के ॥ ७ ॥ 
भाषा-हे सनिजी ! दशरथराजाकी सफेद महल आकाशको मानो दने 
चाहती हे सो क्या हे ओर रमिके वाट्यनेका खेट ॒तमासा क्या है भर 
परटिकी समह सरयनदी तथा तटजलट प्रवासी प्रजा ये सब क्या हँ ॥ ५ ॥ 
किं रामचन्द्रस्य धनुश खड के पे शराः काविषुधी सुपूणे ॥ 
तद्रतसुमित्रातनयस्य सव कि शाघछवृदं वद्‌ तन्मुने मम ॥ < ॥ 


५ 


भाषा-रम ठक्ष्मणका धलुष्वाण तरकस खड आर अश्च क्या हे 
मुनिजी कहो ॥ < ॥ 
संस्कारश्र्ठा मुनिना ताश्च मुनिश्च को गाधिसुती महामतिः ॥ 
तस्यापि को यज्ञपतमुत्सवे मने का ताडका यज्ञविनाराकारिणी॥ ९ ॥ 
भापा-वसिष्टजीने राजके पुर्रोका संस्कार स्या किया ओर गाधिपुत्र बडे 
बुद्धिमान विश्वाि्न कोन ह विश्वामि्रकी यज्ञका उत्सव क्या ह आर यक्नकी 
नाश करनवाटी ताडका क्य! हे ॥ ९ ॥ 
के राक्षसौ द्रावतिदुमेती मुने सुबाहमारीचक्षमाल्यतेयुतो ॥ 
विद्या चसा क मुननी प्रदत्ता या रमचद्राय प्र्रत्रचतस्ा॥१०॥ 
भापा-हे सनिजी ! सुबाहु मारच डे दुष्टमति कान हं विश्वामि् सनिं 
प्रसन्न चित्तसे रामयद्रको विया क्यादिया॥ १०॥ 
को गौतमः का गृहिणी च तस्य वे नाप्नाप्यदट्या सुरनायक कः ॥ 
कृ जारिणीनारसमुद्धषो रस किन्तद्रनो येन विनिगेता च सा ॥११॥ 
भाषा-गोतम्र सुनि अरु उनकी सरी जिसका अहल्या नाम ये दानं कान ह 
इन्द्रं कन ह जारसे उव भया जो ससोक्याहवेो धारे क्या हे, जिसके 
छएसे अहल्या तर गृई ॥ ११ ॥ 
का साशिखा यनमिरिता च कमिनी को मेथिटशो नगरी च तस्थ का॥ 
स्वयेवरं कि नृवराथ के ते का जानकी तद्धनुरूतमओथ किम्‌ ॥१२॥ 


भाषादीकासहितम । १३ 


. भाषा-जिस शिलाम अहल्या मिलगई थी वो शिला क्या ह जनक राना 
कोन हे जनककी नगरी भ्या हे स्वथवर क्या हे जो राजा स्वयंवरं अये ये षो 
सव कोन ह ओर जानकी क्या हे जो धलुषकी पण जनके करिया सो धलुष 
क्याहे॥ ३२॥ 

कि टनन्तदधनुषो मुनीन्द्र भो को भागेवस्तद्धमुरेपणञ् किम्‌ ॥ 

कृ वे विवाहो जनतास्षमागमं गजाश्सतनादिसुखास्न किम्‌ ॥ १३॥ 

भापा-हे स॒नीन्दरजी ! धलुष ताडना क्या हे, परशुरामजी कोन हं, परशुराम- 
जीक। धष रोपण क्या हे ओर हाथी घोडा पाकी फोज इत्यादि बरत आई 
सा क्याहे॥ १३॥ 
काश्पोमिखायास्तनुना विदेहयाद्रय)ः सुकेत्वोजनकस्य चोर्भिख ॥ 
विवाहितारामपदोदराणां कास्ताश्ाभानन्दक्षमस्सुखेचनाः ॥ १४॥ 
भाषा-जनकर सुकेत॒ ये दोन विदेहांकी उर्भिखा आदि कन्पाक्या हनो 
रामके भदयकिं भरत टक्ष्मण शच्च इनके संग विवाह भय। ये कान ह शुभ 
आनन्द क्षमायुक्तः ॥ १४॥ 


मुनीन्द्र को रामसहोदराणां विदेहानां च विवाहकातुकः ॥ 
रामस्य चेवम्पृथिवीसुताय। विवादहषत्सिवमंगरं च किम्‌ ॥ १५ ॥ 
भाषा-हे खनि! रामके भाय समेत पिवाहका तमसा क्य! हं तथा रामजीके 
क्रवाहमें हष उत्सव मंगर भया सो क्या हे ॥ १५ ॥ 


कानि प्रदत्तानि सुताविवाहे राज्ञा विदेहेन विचक्षणेन ॥ 
किं वै प्रयाणं च क्षितीश्वरस्य संग्रह्यपु्ाज्छुभकन्यकाभिः ॥ ३६ ॥ 
भाषा-कन्याकिवाहमे जनकने दायज दिया सो क्या है, पुत्रसहि तथा जो 
शुभ पुर्रोकी खी तिनकूं यहण करकं दशरथने प्रयाण किया सो क्या हे ॥१६॥ 
समेन्ययुक्तस्य नृपोत्तमस्य पुनस्स्वभा्यस्ससुतेस्सुखान्ितेः॥ 


मिध (किः 


मुनीश्वरैः किं गमनं स्वपुयोत्कण्ठभावो मिथिखपिपस्य क:॥१७॥ 


१४ वेदान्तरामायण बा० का० । 


भाषा-फेर विवाहसे बिश हके सेनासहित रारजोमं उत्तम जो दशरथ सों 
अपनी अपनी सिर्सि पु्रांको सुखयक्त मुनीश्वर सहित पुरी अयोध्याको 
आये सो क्या ह ओर जनक विहट हृए सो क्या हे ॥ १७॥ 
पो्यवासो रघुनन्दनस्य रज्ञो विचार पाभेपेकः ॥ 
का मन्थरा तद्विपरीतचारिणी कटंकभावं च विचक्षणञ्च किम्‌॥१८॥ 
भाषा-अयोध्यामे रामच सुखसे रह सो प्या ह. दशरथको विचार तथा 
राज्यदेनाये दोनों क्या ई, रामके राज्यम वित्र करनेवाटी मंथरा क्या है, 
केकेयीको सिखाया एसा कटक क्या ह ॥ १८ ॥ 
का ऋरवुद्धिभेतरस्य मातुविंखपसिन्धुनेपतेशरने कः ॥ 
आज्ञा च का भरूपतिप्म्परदत्ता कि काननं कश्च रथो हयाश्च के॥१९॥ 
भाषा-भरतकी माताकौ खोदी इदि क्या हे, दशरथको दुःखससुद्र सरीके 
क्या रे, दशस्थने रामच॑द्को क्या आज्ञा दिया वन जानेकी जिस वनद 
रामचंदनी गये वह वन क्या हे रामचद्रके रथ घोडा क्या ह॥ १९ ॥ 
को वे सुमतो रुदनं च कि सुने रथस्य द्रव्याणि च कानि रंहः ॥ 
एतत्समा्रहि द्विजेन्द्र निधितं का वे सरिद्या तमसेति शब्दिता॥२०॥ 
भाषा-हे नि सुमंत सारथी कोने, रामजीको वन जाते देखके रुदन हभ 
सो क्या है, रथकी सामग्री क्या हे, रथका वेग क्या हे, हे सनिजी ! यह्‌ संपूर्ण 
वार्ता निधय ककि कहो तमसा नदी क्या हे ॥२०॥ 


तत्तीरवासो रघुनन्दनस्य को हयारानं किम्पुरवासिनशच के ॥ 
का ततर निद्रा पुरवापिनाञ कि रामवाक्यं भ्रमणं रथस्य ॥ २१ ॥ 
भाषा-तमसके तीर रामचन्द्र वसेथेसो क्या हे, ोडको क्या चारा 
सेलाया, पुरवासी कन ह पुरवासियाके सिर्यकि नि निद्रा भद सो क्या ह, रामकी वाज्य 
क्या ह) रथक्रमण क्रियासोक्याह्‌॥२१॥ 
भ्रान्त्वा पुनस्तद्रमनं च किम्मुने निवतेनं किम्पुरवासिनम्पुनः ॥ 
पुर समागम्य विङपकारणं कि वेद्‌ दिग्षकृतम्परमाणकम्‌ ॥ २२ ॥ 


भषाटीकासहितम्‌ । १५ 


भाषा-रथके भमण करे रामजी चटेगये सो क्या 'हे पुरवासीखोग पीठे 
अयेध्यमि आये सो क्या हे पुरवासी ठोग अयोध्यां आके विटप किया स 
क्या हे भोर रामजीको वनवास चादहव्ष भमाण किया सो क्या हे॥ २२॥ 


वनेचरः के रघुवीरमियः कि यगवेरं द्विज रिरिप्च कः ॥ 
किमासनं दभेविनिमितम्मुने के ते कुशाः का च गुहस्य भावना २३॥ 
भाषा-हे वाज्षणजी ! वनम भमण करनेवाठे रामजीका मित्र क्या हे, 
शगवेरपुर शिंशिपा ब्रक्ष क्या हे, युहने रामजीको कुशका आसन बना दिया 
सो क्या ह कुश क्या है, य॒हकी भक्ति क्या ह ॥ २३॥ 
तिरस्कृतं यत्वं खक्ष्मणेन्‌ वे किम्भूषणम्भूमिनिपातितं तथा ॥ 
कै भूषणा वस्रसमन्विता मुने त्यक्ताश्च ये राघवसूनुना वे ॥ २४ ॥ 
भाषा-जो गहना लक्ष्मणने अनादर करके पृथिवीम रखदिया सो क्या हे” 
वो वञ्च गहना क्या हं जिसद्ं दशरथके पुत्र राम्जीने त्याग दिया ॥ २४ ॥ 


का साजटायात्निमवंध रामः का जाहवी पातकपुंनहारिणी ॥ 
कृः स्वप्रभावो रघुनन्दनस्य वा विदेहनायास्सहितस्य भ मुने ॥२५॥ 
भाषा-दे निजी ! बो जटा क्या दे जिसके! रामजीने शिरपर बांधी बहुत 
पाप नाश करनेवाटी गेगाजी क्या ह, जानकीसहिि रामजी सये सो 


क्या ह्‌ ॥ २५ ॥ 


संवादसंजागरणो द्याः को बभूवतुरुक्ष्मणराममिजयोः ॥ 
श्रीजाहवीतोयतरोमयः के का नागहस्येव च वंशयष्टिः ॥ २६ ॥ 
भृष्ाटक््षण तया रमजाक मत्र ख ये द्‌ रातको जम त्था कता 
किया सो क्या हे गङ्गानीके तीर, जल ओर ठहर क्या हे नाव क्या हे ॒हकी 
वांस क्या हे सेवनेवाटे क्या हे ॥ २६ ॥ 
कि तारणं किञच पयागकाननं का सा किणौ यमुना सरस्वती ॥ 
एकत्र संगं मिरतिा प्रयागे या छोकरोकैः सततं पिपेव्यते ॥ २७ ॥ 


१६ वेदान्तरामायण बा० का०। 


भाषा-रामचंद्रको यह गगके पार ठेगया सो क्या है, प्रयागजीका वन 
क्या हे, यमुना सरस्वती गंगा प्रयागमें दका भई भिनकू सव लोक सेवन नित्य- 
प्रति करते सो बिवेणी क्या हे ॥ २७॥ 
वृर को यः प्रखयेऽपि नारं न याति कथ्िन्युनिवयं मे श्रुतम्‌ ॥ 
मुने भरद्वाजमुनि को वे संसेवितो येन विदेहजापतिः ॥ २८ ॥ 
भाषा-रे सुनिभरे्ट ! मेने एसा सुना हे किं प्रयागभं एक वटका वृक्ष ह उसका 
नाश प्रयर्मेभी नहीं हाता वह वट क्या हे, भरद्राजं सुनि कोन हँ जिनेनि 
जानकीपतिका पूजन किया ॥ २८ ॥ 


प्रीत्या स्वयं रक्ष्मणनानकीभ्यां युतोऽतिपम्णा मुनिभिस्समाहितः ॥ 
को वे सुने स्षानविधिष्िवेण्या कृतलछिभी रामप्रियाप्तहदरेः ॥ २९ ॥ 
भाषा-प्रीतिसे अपने हाथसे पेम करके आदरसे सनियोको संग ठेके 
लक्ष्मण जानकी सहित रामजीको पूजन करिया पिवेणीमे जानकी टक्ष्मणस्हित 
रामचंद्रे स्लान किया सो ख्लानकी विपि क्या ह॥ २९॥ 
वात्मीौकिनभ्रेति मुनिमेहामतिभविष्यवक्ता मुनिसत्तमश्च कः ॥ 
मेदिनी का सरितां वरा मुने कृथ्थिवक्ूटो मुनयश्च कै ते ॥ ३० ॥ 
भाषा-अगाडी होनवाटी बात कहनेवाटे बड बुद्धिमान्‌ स॒नियेमिं श्ेष् 
एसे वाल्मीकि खनि केन ह, नदि्योमिं वदी मेदाकिनी नदी चि्क्ूट पर्वत क्या 
हे सुनिलोग कोन हँ ॥ २० ॥ 
वनेचराः के रघुनन्द्नप्रियाः को तौ कुररो वसतिश्च त का ॥ 
किन्त सोख्यं रघुनन्द्नेन पराप्त पियघ्ातसमनितेन ॥ ३१ ॥ 
भाषा-जों सनि रासजीके बडे प्यारे वनम विचरते ह रामचंद्र टक््षणकी 
दो पर्णकुी बनी सो क्या ह, इन दोनोंकी बत क्या है. लक्ष्मण नानकीसिहित 
चि्रकूटपर वास करनेसे क्या सुख प्राप्त हआ ॥ ३१ ॥ 
युनस्सुमन्तागमनच किम्परभो पुरीमयोध्यां सरयूसमनिताम्‌ ॥ 
मृते नृपे कः ग्रमदूविलापः के दूतवयाो मुनिना सुपरेरिताः॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासहित । १७ 


भाषा-हे भथजी ! रामजीको बिदा करिके समेत अयोध्यापुरीको आये 
सो क्या हे, केसी अयोध्या हे सरयु नदी पास बहती है दशरथके मरण हए प्र 
शयान सदन किया सो क्या हे, वसिष्टजीने दूत गेजा सो दूत क्या हे ॥ ३२ ॥ 
सद्योगताः केकयपत्तनं कि कः केकयेरो वचनं किमू; ॥ 
द्रतं ग्दीत्वा भरतं सदायुजं तो द्रो च को राजपुरीम्भरयातौ ॥ २२ ॥ 
भाषा-दूत शीघही कश्मीरको गए सो कश्मीरनगर क्या हे, कश्मीरका 
राजा कोन है, राजासे दूत क्या बोठे, जठदीमे भरत शवुध्रको केके अयोध्यामें 
आये सो भरत शत्रुघ कोन रँ ॥ ३३ ॥ 
आश्वापितो दर स॒निना प्रचकरतुरविरोदनं किञ्च किमाश्चसाश्चनम्‌ ॥ 
किमूचतुः कोडाखनन्दिनीम्परति भिभत्सयामास किमत्स्वमातरम्‌ २४॥ 
भाषा-वसिष्टजीसे भरत शुने विश्वास पायके रोते भएसोक्यारै, 
वसिष्ठजीने विश्वास दिया सो क्या हे, भरत शच कोशल्यासे क्या बोरे ओर 
अपनी जो माता केकेयी उसको बस दिया सो क्या ह॥ ३४ ॥ 
किं च प्रयाणं भरतेन वे कृतं ससेन्यम।जानुजांधयेस्सह ॥ 
गुन संवादनिवासनो च को स्वसेन्यविश्वासनमेव किम्मुने ॥ 
सुखेन गगोत्तरणे किमद्धतं प्रयागराने सुनिसाद्रं च किम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषा-माता यरु कुटव सेनासहित भरत रामके पास चठे सो क्या हे, खहके 
सग भरतका संबाद हुवा तथा युहने भरतकों डरा दिया ओर अपनी सब सेनाको 
विश्वास दिया सुखसे गंगाके पार भये प्रयागमं भरद्वाज सुनिने सेनासहित भरतकी 
मिहमानी कफिया ये सव क्या ह ॥ ३५. ॥ 


इति श्रीविदान्तरामायणे बालकांडे शिवसहायब्ुधविराचिते संवर्तवरतंतुसंवादे मर- 
तागमने सरद्राजाश्रमानेवासो नाम द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २॥ 


संवत उवाच # ॥ 
कि चिव्रक््टे च समागमम्मुने परस्परं किं वचनं च तेषाम्‌ ॥ 
के पादुके पादतलवरक्षिते श्रीरामदत्ते भरताय निमे ॥ १ ॥ 


१८ वेदात रामायण बा० कां०। 


भाषा-संवतं सुनि पते भये हे सनिजी ! चित्रकूटपर सव मंडरीको 
मिलाप राम आदि ठेके भरत वसिष्ठ ओर जो आये थे भिन्हनि आपसे बोढे 
सो क्या, रामजीने अपनी पादुका भरतकू दिया सो क्या ह केसी पादुका हैँ 
पगकी रक्षा करनेवाटी प्रम सुंदर ह ॥ १ ॥ 
ये धृत्वा शिरसा प्रेम्णा सेन्यो गुरूणा सह ॥ 
राघुभेन युतरसीघं पुनरायात्पुरीम्प्रति ॥ २ ॥ 
भाषा-जो पादुका भरतने प्रमसे अपने शिरपर धरके वसिष्ठ शबुध्र फेन 
संग ठेके फिर अयोध्या पुरीको अये सो क्या हे ॥ २॥ 


भरतस्य च का सेना यामादायागतः पुनः ॥ 
नन्द्रामञ किम्प्रोक्तं पादुकापेवनं च किम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-रामजीके पासे फोन सग ठेके भरतजी फिर अयोध्यामे अये सो 
फोज क्या है, नेदियाम्‌ क्या हे, पादुका सेवन भरतने किया सो क्या हे॥ ३ ॥ 
किमयोध्यापुरीराज्यं चकार भरतरमुधीः ॥ 
किम्प्रनरक्षणं विप्र किं मृमाहरणं गिरो ॥ ० ॥ 
भाषा-बडे बुदिमान्‌ भरत अयोध्याका रान फिया सो क्था हे, हे खनिजी ! 
भरतने प्रजाकी रक्षा करिया सोक्याहे॥४॥ 
रमेण छषक्ष्मणेनेव चिघरङृे फृतम्मुने ॥ 
किं जयन्तापराधं च जानकाचरणादेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भषा-राम टक्ष्मण दनो चित्रकूटपर निय मृग मारे रहेसोक्याह्‌ 
जानकीके पगम जयन्तनाम कागने चंच मारासोक्याहं॥५॥ 
रामेण त्यक्तः को बाण किमेकाक्षिनिपातनम्‌ ॥ 
कि जर्यतस्य भ्रमणं राक्षप्रागमनं च किम्‌ ॥ & ॥ 
भाषा-रामजीने जयन्तक मारनेकं वासते वाण छोडा सो क्या रै, जयंतकी 
एक आंख काणी कर दिया सो क्या है काकने सव ठोर्कमिं फसा फिर सो 
क्या रै, विबरकूटपर बहत राक्षस अनेको ल्मे सो क्या है ॥ ६ ॥ 
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उदेगशच मुनीनां को येन तत्याज रववः” ^“ ^~“ ` 
चिच्रूटस्य कि त्यागः कोऽभिस्तस्याश्चमं च किम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा-सनि ठेगोको दुम भया सो क्या है, निस दुःखसे चिरङटदं 
रामजी त्यागते भ्ये सो क्या हेः भभियुनि कोन है, अभिका आभम्‌ 
क्या हे ॥ ७ ॥ 
अनघया च क| देवी जानकी शिक्षिता यया ॥ 
पूजनं रामचंद्रस्य किमतः कुतवन्सुने ॥ ८ ॥ 
भूषा-अत्रिकी खी अनुभूय देवी जिन्हेनि जानकीको पतिवता धमं सिखाया 
सो क्या हे, रामजीका पूजन आगसनिने क्रिया सो क्या हे ॥ ८ ॥ 
को विराधो महाशरो जानकी येन संहता 
सीघं जघान यं रामो षणेदेहपिरन्तनेः ॥ ९ ॥ 
भापा-विराध नाम रक्षस कोन है, जो जानकीके। हर ठेगया जिसको राम- 
जनि शीष बाणे पि शरीर काठके मार डा ॥ ९ ॥ 
मोक्ष प्राप तदा रक्षर्ररभद्धो मुनिश्च कः ॥ 
किन्ष्यानं स्तवनं का च चित। तस्य स्वमाश्रमे ॥ १० ॥ 
भापषा-तव राक्षस मोक्षदं गया सो क्या है, शरकेग सुनिने रामजीकं। ध्यान्‌ 
स्तुति करके अपने घरपर चिता बनायके स्वर्गको गया सो कोन हे ॥ १० ॥ 
कोऽपिददाद्‌ तं यस्तु कस्सुतीक्ष्णो महामुनिः । 
तेन संभाषणं कि कः कुभजसहोद्रः ॥ ११ ॥ 
भाषा-शरगको जो अभिने जलाय सो अगन क्या हे सुतीक्ष्णञुनि कोन है 
सुतीक्ष्ण रामजीका संबाद भया से क्या हे, अगस्त्य सुनके भाई क्या ह ॥१९॥ 
कृोऽगस्त्यः क। च तत्यतरी रोपाघुद्रा मुनीश्वर ॥ | 
कि रामगस्त्यपषवादं परुरेनदरं च किम्पुने ॥ १२ ॥ 
भाषा-हे निजी ! अगस्त्य सुनि कोन रै अगस्त्यकी श्वी ठोस 


२० वेदान्त रामायण बा०कां०। 


जिसका नाम सो कोन हे, हे सुनिजी ! रामजीको ओर अगस्त्य सुनिको सवाद 
हवा सो क्या हे दंदका धष क्या हे ॥ १२ ॥ 
पराप्तं रामेण तैव सर्द्रदविरी च का ॥ 
कै तत्तीरनटे शप्र कुटीरो को च द्रौ तयोः ॥ १३॥ 
भाषा-जो धष रामजीको अगस्त्य सुनिने पिया सो क्था है गोदावरी 
नदी क्या ह, गोदावरीका तट जल क्या हे, रामचेद्र॒ ठक्ष्मणकी दो पर्णङदी ये 
क्या ॥ १३॥ 
ज्ञानस्य का कृथा त रामचन्द्रेण वर्णिता ॥ 
रश्ष्मणं प्रति भो देव सुखेन वसताऽनिराम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-हे सनिजी ! सुखसमेत दहरे जो राम ह सो वारवार ठक्ष्मणकं 
ज्ञानकथा की सो क्या हे ॥ ३४ ॥ 
दुःखतां केन कामन्‌ रवणस्य सहादरा ॥ 
आगता स्वपातं कृतं श्राराम रातवदभा ॥ १९ ॥ 
भाषा-रावणकी बहिनी रतिदू प्यारी मानिके रामचद्रको अपना पति 
बनानेके वासते कामसे दुःखित हके आई सो काम क्या ह ॥ १५. ॥ 
रामेण भ्रामिता ततर सा ययो रक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥ 
का भ्रमिस्तस्य रामेण कृता तस्यातिहास्यतः ॥ १६ ॥ 
भाषा-रामजीके वचनवूं मानके टक्ष्मणके पास गई तिस राक्षसीके संग 
हास्य करके इधर उधर भमति भये सो क्या हे ॥ १६ ॥ 
तस्याः के नप्षिकाकणे ये च्छि रक्ष्मणेन वे ॥ 
किं तद्भधिरवृन्दं च रकतांगी येन संकृेता ॥ १७ ॥ 
भाषा-शूर्पणखाके नाकं कान लक्ष्मणे काट लियि सो नाक कान क्या है, 
बृहत रक्त आया जिस रक्ते शू्षणखाकी देह खल गई ॥ १७ ॥ 
तरसा गमनं तेषां किन्तयोक्तम्बचश्च किम्‌ ॥ 
हृता रामेण ते सवे सेन्या राघवेण वं ॥ १८ ॥ 
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भाषा-खर दूषण त्रिशिरा दन्हेर शूर्पणखा क्या वचन कहती भद राक्षस- 
लोग बहुत जली रामजीसे युद्ध कलेको अये सो क्या हे, सेनासहित राम्‌- 
जीने सव राक्षसोका नाश किया सोक्याहे॥ १८ ॥ 
भयाद्यां जनकी प्राप्ता सा गुहा का मुनीश्वर । 
परोदय सभां गता रावणस्य च सतिधो ॥ 
यच्चोक्तं वचन किन्तय्टत्वा रक्षसोत्तमः ॥ १९ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! भयसे रामजीने जानकीको यहा भेजी सो यहा क्या 
हे, रावणी बहिनीने रावणकी सामं जाय रावणके सामने खडी हके जो 
वचन बोटी सो क्या हे, तिस वचनक्ं सुनके राक्षसेमिं उत्तम जो रावण हे ॥१९॥ 


केः कामो मोहितो येन मारोचन्तिकमाययो ॥ 
कः संवादो द्रयोस्तत्र को मृगो यस्य रूपधृक्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-तरत कमे मोहित हषा सो काम क्या ह मारीचके सामने रावण 
गया सो मारीच रावणस शाद क्या ह, आर मारीचने मृगके हप धारण कम्रा 
सो मृग क्यार ॥ २०॥ 
किं विचि्रम्पगतनो चंचटख का गतिमने ॥ 
के मोदो रमचन्द्रस्य वेदेदीखोभनं च फिम्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! मृगके शरीरपर चित्रविवित्र क्या रहा, मृगका बहूत 
भागना क्या है मृगको देखके रमजी मोहित भे सो मोह कोन है ओर 
जनकीको लोभ हुवा सो क्या हे ॥ २१ ॥ 
निवारणं च सोमितेः रामचन्द्रस्य किम्मुने ॥ 
हतो रामेण तेनोक्तं कि रक्ष्मण इतीरितम्‌ ॥ २२॥ 
भाषा-रमर्चदरको ठक्ष्मणने मना किया मत जावो ये मृग नरीं राक्षस देसी 
क्या हे, रामजीने मारीचको म्या सो जमीनम पडते बखत मारीचने हा 
क्ष्मण ! एसा ओढा सो क्या हे ॥ २२॥ 
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जानकीरक्ष्मणस्येव कि विवादं च निष्टरम्‌ ॥ 
समिम विगते दूरे कि धृतं रावणेन वे ॥ २३ ॥ 
भाषा-जानकी टक्ष्मणका बहूत विवाद हुभा सो क्या हे, रक्ष्मणको दुर 
गृया जानके रे्विणने ख्य धारण करिया सो क्या हे ॥ २३॥ 
परित्राजकेवेषं च किं तत्सादित्यमंडखम्‌ ॥ 
वेदेद्या कानि दत्तानि कंदमूखानि साधवे ॥ २४ ॥ 
 भाषा-संन्यासीको भेष रावण बनायके जानकीके पास आया गेरूका 
कृपडा विभूति कमंडल आदि ओर जो सन्यासीटोग धारण करे ह सो 
रावणने क्या धारण किया जानकीने साधु जानके कंद मृल फल दिया सो 
क्या हे ॥ २४ ॥ | 
संवादः करवचसा कस्तत्र मुनिसत्तम ॥ 
जानकी स्वरथे स्थाप्य गन्तुकामस्स्वपत्तनम्‌ ॥ २५. ॥ 
भाषा-दे स॒निजी ! जानकौको खोरी बात रावणने कही रावणकूं खोदी 
बात जानकीने कही सो क्या हे, जानकीको रावणने अपने रथपर बेटायके 
काको ठे चटासो क्या हं ॥ २५ ॥ 
को गरद्धस्तस्य को तुंड पक्षो च रवणार्दितो ॥ 
पातितो रावणेनव जानकीं इत्य संगतः ॥ २६ ॥ 
भाषा-जिस गृद्धके पक्ष चौँचको रावेणन काटके जमीन गिरा दिया 
नानकीको लेके टकारं गया सो गीध कोन हं ॥ २६ ॥ 
का दृस्यस्तस्य दुष्टस्य या्षाम्मघ्य च जनका ॥ 
स्थाता रक्षण तन्न क इकत र प्षप्षगणः ॥ २७ ॥ 
भाषा-रावणदुष्टकी दासी क्या ह, जिन दासियेकि बीच जानकीको जेगया 
एक्षसिर्याने जानकीकी स्या रक्चा किया ॥२७॥ 
जानकीहरणं दक्षा रामखक्ष्मणयोरपि ॥ 
को विखपो सुनिथ्रे्ठ गृदधसन्तारणं च फिम्‌ ॥ २८॥ 


भषादीकासहित। ` २३ 


भाषा-हे खनिरान ! जानकीको हरी देखके राम लक्ष्मणने विराप किया 
तथा गीधको ससारसे तारते भये सो क्या ह ॥ २८ ॥ 
कृ: कृषधो भुजौ तस्य यौ रामेण निपातितो ॥ 
कृ] चिता तस्य को दाहः कमेधवचनं च किम्‌ ॥ २९. ॥ 
भषा-कवेध नाम राक्षस कोन है, कवेधकी सुना क्या हे, जिस युना 
रामजी काटते भए ओर कर्वधक जाने वास्ते रामजीने चिता बनाया सो क्या 
है कवेधने रामजीसे बचन बोढा सो क्या हे ॥ २९ ॥ 
येनोक्तो रामचन्द्रस्तु तत्क्षणे राषरीद्गतः ॥ 
का सा मुनिवरश्रे्ठ याचित्वा रघुनन्दनम्‌ ॥ 
कृथित्वा कपिषद्वाव कां गतिम्परापिता सती ॥ २३० ॥ 
भाषा-जिस बचनकरं मानकं रामजी उसी समय शबरीके पास गये हे 
सुनिजी ! सो शबरी क्या है, जो शबरी रामजीको पूजन करिके तथा रामजी 
को कहा आप सुप्रीवदूं मिटोगे तो सव काम हो जायगा एसा करिके किस 
लोकक्ं गृहं ॥ २० ॥ 
कृ पंपा नयिनीश्रष्ठा कस्सरश्च तदुद्वः ॥ 
का किष्किन्धा पुरी ख्याता के ते वे कपयस्स्मृताः ॥ ३१ ॥ 
भाषा-तलादर्यमिं बडी जो पैपानाम तलाई सो क्या हे, उसी पपा तला्ईसे 
निकटा जो पैपानाम तव सो क्याहे, किष्किधा पुरीक्या हं, जो कपि्यनि 
रामजीकी सहायता किया पे सव बंदर कोन है सो निश्चय करके कहो ॥ ३१॥ 
को वारिः कश्च सुग्रीवो जाम्बवान्‌ हनुमांस्तथा । 
नख्नीखादयः सर्वऽप्यगदाययाः कपीश्वराः ॥ २२ ॥ 
भाषा-वाटी सुभ्रीव, जाम्बवाय्‌, हमान) नल; नाल अगद आदि बडे बडे 
बलवान्‌ वंद्र ये सब कोन ह ॥ ३२ ॥ 
तारारूमे च के ख्याते दुन्दुभेः कश्च राक्षसः ॥ 
कृ सा गुहा इन्दुभेच सुप्रीवो यत्र संस्थितः ॥ २२ ॥ 
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भाषा-तारा रुमा ये दोनों कोन ई, ददुभी नाम राक्षस कोन हे, दुदुभीकी 
य॒फा क्या रे, जिसके दरवन्नेपर सुग्रीव खडा रहा ॥ ३३ ॥ 
कौ मापत् कपेवासः किं मृतज्ञानमेव च ॥ 
कृ रज्यप्रापिस्सुग्रीवे कि सुखं प्रापितश्च तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाषा-एक महीना सुभ्रीव युफाके द्रारपर खडा रहा सो महीना क्या हे, 
वारे मरगया एसा सुप्रीवने जाना सो क्या हे, सु्रीवफो राज मिला तिसका सुख 
भया सो क्या हे ॥ ३४ ॥ 
क| दुन्दुभिवधश्चेव वाछिनियोपणं च किम्‌ ॥ 
सुग्रीवस्य प्रवासं च कृतं तद्राखिना च किम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भषा-ददभीको बाटीने मारा मारके अपने घरकू आया ये दोर्नो क्या 
है, सुप्रीवको वाठीनि घरसे निकाट दिया सो क्या हे ॥ ३५ ॥ 
कि सुीवस्य मण को मातंगो मुनिस्तथा ॥ 
कि शिरो षाल्निाक्षिप्तं सरक्त मुनिमंडरे ॥ २३६ ॥ 
भाषा-सव देश सुग्रीव फिरा सो क्या हे, मातंगसुनि कोन ह, सुनिकी पण- 
कूटीके सामने वाटीने रक्तसहित राक्षसका शिर फँकावे शिर क्या हे ॥ ३६ ॥ 
को रक्तो र॑नितं येन सुनेराश्रममण्डटम्‌ ॥ 
कृः इापो मुनिना दत्तो भूधरः कः प्रवषेणः ॥ २७ ॥ 
भषा-निस रक्तसे स॒निकी पणकुटी शष्ट हुई सो रक्त क्या द सुनिने 
बाठीको शाप दिया सो क्या हे, भवर्षण नाम पर्वत सो क्या हे ॥ ३७ ॥ 
सुभ्रीवक्य च को वासो गिरो मंबिगणेः सद्‌॥ 
रामचन्दरमिखापः को भूषणं वसनं च किम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भाषा-परवर्षण ऊपर पुरीव वसते थे सो वास क्यार, राम सुप्रीवकी 
मित्रता हृदं सो क्या है, गहना वस्र क्या हँ ॥ २८॥ 
तयक्तं मेथिराजस्य कन्यया कि प्रद्रितम्‌ ॥ 
कृ प्रतिज्ञा वाखििधे रामचंदरेण वे कृता ॥ ३९ ॥ 


भाषाटीकासहित । २५ 


भाषा-जो जानकीने सुयीवकू देखके गहना वच व्याग दिया वह गहना वन्च 
सुथीवने रामजीको दिखाया सो क्या हे, वाटीको मारेवास्ते रामजीने प्रण किया 
सो क्याहे॥ ३९ ॥ 
जनकशोधने चेव कपिना का कृत सुने ॥ 
के सप्तताखाः कि शुष्कं दुन्दुभेः रिर एव च ॥ ४० ॥ 
भूपा-हे निजी ! जानकीके शोधनेवा्ते सुर्यीवने प्रण करिया सो क्या रै, 
सात ताटके वृक्ष तथा दुदुभीका सुखा शिर क्या हे ॥ ४० ॥ 
किमगुष्ठं किमररयं यमाभित्य रघूत्तमः ॥ 
जघान कपिरानं वे द्वदयुद्धकरं शठम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाषा-रघुवंशमं शर रामजीने जिस अंगृठेसे दुंदुभीके शिरको उदायक 
दर फैक दिया सो अंगृढा क्या है जिस्‌ बृक्षकी भाद होकर रामजीने दोके सेग 
युद्ध करनेवाटा शद रेस वाटीको मार डाठा वो वृक्ष कोन हे ॥ ४१ ॥ 
क पुष्पमाखा ततरापीत्‌ चिहितो विहतो यया ॥ 
तारागद्षिखापः कः क] वखिदिहनक्रिया ॥ ४२॥ 
भाषा-जिम्‌ एूठकी माड सुभ्रीवके पराया पिछानके वास्ते शिर रामजीने 
युद्ध करनकू भेजा सो माला क्या ह तारा अंगदको विटप तथा वाटिकी दाह- 
क्रियाक्याहै॥४२॥ 
सुग्रीवरान्यप्रा्तिः का तस्य किम्मद्वद्धनम्‌ ॥ 
रामस्य गिरिवास्ः को रक्ष्मणेन युतस्य च ॥ ४२ ॥ 
भाषा-सुप्रीवको राज मिटा सो क्या है, राज मिटनेसे अभिमान भया सो 
क्या है, रामजी लक्ष्मणसहित पर्वतपर बसे सो क्या है ॥ ४३ ॥ 
के चत्वारो गता मासा वारकाः सुमनोहरः ॥ 
विपो रामचन्द्रस्य पुनः को जानकीकृते ॥ ४४ ॥ 
भाषा-सदर मनको हरण करनेयोग्य रसे जो चारमास वषा कतुके गये 
सो क्या है फिर जानकीके वासते रमचंदर्ने विलाप किया सो कया हे ॥४४॥ 


>६ वेदति रामायण बा०कां०। 


सुभ्रीव्रासनं कि च रक्ष्मणेन कृतं तथा ॥ 
रावान्तिकमागत्य प्रेययामापस्त वै कषीन्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषा-टक्ष्मणर्जीन सुरीवको जास दिया सो क्या है सुधीवने रामजीके सामने 
आयके कपि्यको भेजा सो क्या हे ॥ ४५ ॥ 
चतुर्दिक्षु महावीरान्सुग्रीवस्तच् किम्मुने ॥ 
किमंगरटीयकन्दततं रामेण वायुने कपो ॥ ४६ ॥ 
भाषा-डे बटी वानरोको चारीं दिशाको सुग्रीवे भेजा सो क्या हे, राम- 
जीने हठमाच्‌कू सुंदरी दिया सो क्या हे ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीवेदान्तरामायणे बालकाण्डे किव सहायब्रुधविरचिते सीताक्षोधने 
ततीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ३ ॥ 


संवर्त उवाच । 
कावधिमासिका दत्ता शोधित्वा च जयो दिः ॥ 
अप्रानिं पुनराचख्युजानक्यास्तच्च किम्मुने ॥ १ ॥ 
भाषा-सम्वरतसुनि फिर पूते हँ कि सुप्ीवने सब वानरोको एकं मासका 
प्रमाण करके भेजा सो क्या रे, कपियेनि तीन दिशा शोधके भय कहा कि 
जानकी नरी मिरी सो क्याह॥ ३ ॥ 
योगिनी का समाख्याता पाताखविवरं च किम्‌ ॥ 
कः सम्पातिः पक्षिराजो यद्राक्यमनुमान्य च ॥ २ ॥ 
भाषा-दमान आदि वानरौको योगिनी मिटी सो क्या ह, पताका 
रस्ता देख पडा सो क्या है, सेपाति गीध पक्िर्योका राजा क्या है, जिसके वचन 
हयुमानूजीने माने ॥ २ ॥ 
यदा ररोह दनुमान्समुद्ररंषनोयतः ॥ 
 ्षगिरिः को पदापीढ्य पारं गन्तुं मनो द्धे ॥ र ॥ 
भाषा-जिस परबतको हदमान्‌ चढते भरए पगसे दाबिके ससुद्रको कूदके 
उस पार जानेको बिचार किया सो पत क्या हे ॥ ३॥ 


भाषाटीकासहित । २७. 


सिहिका का जलचरा छाया का वा हनूमतः ॥ 
मारिता कोधयुक्तेन वी रेण पुष्िना कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषा-जलटमें रहनेवाटी सिंहिका क्या ह हदमानकी छाया क्या ₹ भर 
कोप करके दूलमान्‌ रने दाथकी सृष्टी बाधके मारा सा युष्ठी क्या हं ॥ ४ ॥ 


सुरसा का समाख्याता द्वयोः किम्मुखवद्धनम्‌ ॥ 
किम्परविर्य गतः पार विचार किं दृनरूमतः ॥ ५ ॥ 
भाषा-सुरसाने यख बढाया ओर हदमान्‌जीने देह बढाया सो दोन क्या ह 
सुरसाके सुखम बेठके हदमान्‌ ससु्रके पार गये सो सुख क्या हे ॥ हदमाूने 
सधुके दक्षिण तीर बेठके मिचार करिया सो क्या हे ॥ ५ ॥ 


किं धूतं ख्षुरूपं च का खका मुष्िपातनम्‌ ॥ 
पिखोकिता समस्ता पूनं ठा जानकीति किम्‌ ॥ & ॥ 
भाषा-हदमानने छोटा षू धारण किया सो क्या हे, हाधकी मुष्टी बाधके 
टंकानाम राक्चसीको मारा सो क्या है, तमाम ठंकापुरीमं हनुमान्‌ रिरे 
जानर्का नरी देखे सो क्या हे ॥ ६ ॥ 
पश्चादृ्ठा जनकजा किं तरुस्थेन तेन वे ॥ 
किमागमनवेगश्च रावणस्य तदा मुने ॥ ७ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! पि वृक्षपरं बेठके जानकीं देखे सो क्या हे, तव 
शीध रावण आयासो क्यार ॥७॥ 
गते दुष्टे राक्षपीभिस्तजेनं किं कृतन्तथा ॥ 


तरिनराासुन्चकरे जानक्याः किं तदामुने ॥ ८ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! रावण दुष्टके गये पठि राक्षपियोनं जानकीको उरवाती 


भई सो क्या हे तिनटाने जानकीङू विश्वास दिया सो क्या हंसो कहां ॥ ८ ॥ 
किमूचे रामचरितं दूनुमान्तरुषंस्थितः॥ ` 
तेनोक्तं वचनं श्रुत्वा विधात प्राप सा च किम्‌ ॥ ९ ॥ 


२८ वेदति रामायण बा०कां° 


भाषा-दृक्षपर बेठके रामजीके चरिबदूः मान्‌ कटने ठगे तथा कपिकी 
वाक्य सुनके जानकीके मन विश्वास भया ये दानो क्या ह ॥ ९॥ 
दर्ताटी्यं संग्ह्य संवादमभवत्तयोः ॥ 
का सा क्षुधा ययातोऽभूद्धयुमान्कपिसत्तमः ॥ १० ॥ 
भाषा-रामजीकी सुंदरी हदमाचने जानकीको दिया जानकी ठेके खसी 
भूदं दोनो माता पुत्र बात करनेलगे सो क्या हे जिस भखसे हलुमान्‌ दुःखी भए 
वह्‌ भूख क्या हे ॥ १०॥ 
किं फटरन्तरवः के च भक्षितवोत्पादितास्तथा ॥ 
राक्षसीभिः किसुक्तश्च रावणो मानगर्वितः ॥ ११ ॥ 
भाषा-जो फल हलमानूने खाये ब्रक्षौको तोडे सो फल आर वृक्ष क्या ह 
रावणको राक्षमिर्याने क्या कहा ॥ १३१ ॥ 
पररयामाप्त तनयं स्वस्याक्षं राक्षसोत्तमः ॥ 
हतो हनुमताक्षश्च बद्धश्ेदनिता च कः ॥ १२ ॥ 
भाषा-राक्षसमें उत्तम जो रावण ह सो अपने अक्ष नाम पुत्रको मेजता 
दुभा तित अक्षको हदमानूजीने मारडाटा सो क्या हे इन्दरजीतने हलुमायूके 
बाधासोक्या ह ॥१२॥॥ 
टंकाविदादनं किञ ताडनम्पुच्छमंधनम्‌ ॥ 
भ्रमणं हसनं च फिन्तेरं रज्जु किम्मुने ॥ १३२ ॥ 
भाषा-हदमानकी प्र बाधते भये, सारी ठंकापुरीम फिराय हसी किये 
ओर तेर रस्सी कपडा ये सब क्या हे ॥ १३ ॥ 
कोतिदैसाननस्येव वीरस्येव वभूव ह ॥ 
राक्षसीनां प्रखपं किं किम्पुच्छश्ञीतटन्तथा ॥ १९ ॥ 
भाषा-रावणकी हदमानूकी वातं भई सो क्यार ठका जलती देखे 
रक्षसियनि विठाप किया सो क्या हे हतमानूने पूछ बुञ्ञायके ठंडी किया सो 
क्या हे ॥ १४ ॥ 


भाषारीकास्हित । २९ 


जानक्या या मणिदत्ता रामविधापतकारणे ॥ 
ग्रहीता कपिना सा का जानक्या्ासनञ्र किम्‌ ॥ १९९ ॥ 
भाषा-रामजीको वि्वास् हानवास्ते हवमानं मणि जानकीने दिया सो 
क्या हे, कणिने मणिटेके जानकीको विश्वास दिया सो क्या हे ॥ १५ ॥ 
किम्पुनरुषनं पिन्धोरङ्गदाश्वा्नं च किम्‌ ॥ 
कि तन्मधुवनं शुद्धं तेः फं किम्पभक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाषा-रिर दमान्‌ समुद्र कूदके पार उतर आये सो क्या हे भगदको 
आश्वास किया सो क्या हे. सदर सुभीवके मधुबनमे प्रवेश करके कपिययनिं फट 
खाये सो मधुबन क्या हे ॥ ३६ ॥ 
तमिता वनपाः के च कषीडाय निवेदनम्‌ ॥ 
क़ दषः कपिराजस्य रामप्र्ं च किम्मुने ॥ १७॥ 
भाषा-बनके रखवार्लोको मारा वे सुपीवसे जा एकारे सुग्रीवको हष भया 
सुीवसे रामर्जने पखा ये सव क्या हं ॥ १७ ॥ 


आगत्य हनुमानचे तस्याप्याद्रभावना ॥ 
सेना्तयोजना का च समुदरतटसंस्थितिः ॥ १८ ॥ 
भाषा-हलमान्‌ आयके सब हाट रामजीसे करे हयमानूका आदर राम- 
जीने क्या किया फोजको इकटी करके चलते हृए सो क्या है, समुद्रके तीर 
सेनास्रहित रामजीने डरा कियासोक्याहे॥ १८ ॥ 
विभीषणस्य धिक्कारः किं कृतं रावणेन वै ॥ 
के विभीषणमवज्ञास्तेः साद्ध रामसतिधिम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-रावणने विभीषणको कहा कि तेरेको िक्छार हे एसी बानी क्या ह 
बिभीषणका मंत्री कोन ह जिनको सेग टेके रामजीके पास्च आये ॥ १९ ॥ 
आययो कपयश्चकरुः किन्तस्य विनिवारणम्‌ ॥ 
विभीषणाय किं दत्तं राज्यं रामेण वे तदा ॥ २० ॥ 


३० वेदान्त रामायण बा ०कां° | 


भाषा-भाया जव कपियेनि अने नरी दिया सो क्या हे, तब रामजीने 
विभीषणको राज दिया सो क्याहे॥ २०॥ 
पमुद्रतरणे चेव को विचारश्च तेः कृतः ॥ 
किं च द्भांसनन्ततर धिदिनं राघवस्य ह ॥ २१॥ 
भाषा-ससुद्रके पार जनेके वाते विचार क्रिया सो क्या है, हे सनिजी 
रामजीका कुश आसन क्या हे ॥ २१ ॥ 
त्यक्ता मूकफटे रामो निराहारो बभूव च ॥ 
किम्मूटं किम्फठं चेव किमयाचत सागरम्‌ ॥ २२ ॥ 
भषा-मटफलको रामजीने त्यागिके निराहार रहे सो मट फल क्या है 
समुद्रसे रामजीने याचना करिया सो क्याहे॥२२॥ 
कः क्रोधो रामचद्रस्य कि सागरविशोषणम्‌ ॥ 
क पे जख्चराः स्व व्यथिताः रारकषेणे ॥ २३ ॥ 
भाषा-रामजीने कोध किया सो क्यार, समुद्र शोष ठेनेकू्‌ मन करिया 
सो क्या रै, ससुद्रशोषणे वास्ते धदुषपर बाण चटायके सचा तव जठजीव 
बहत दुःख पाये सो क्या हे ॥ २२ ॥ 
कि सागरधृतं रूपं ब्राह्मणस्यातिकोतुकम्‌ ॥ 
का पात्री के च ते रत्राः समानीताश्च सिन्धुना ॥ २४ ॥ 
भाषा-ससुद्रने तमाशा सरीके काह्मणका रूप धारण करिया सो क्या है, 
सिधु धाटी रन धरिके रामजीकी विनती किया सो रन तथा थाली ये सब 
क्या हं ॥ २४॥ 
स्तवनं किञचकारा्चु रामचद्रस्य सागरः ॥ 
कशोत्तरतटस्थ्च तिन्धुराइनिपातितः ॥ २५ ॥ 
भाषा-ससुदरने रामजीकी स्तुति किया सो क्या हे, समुद्रके उत्तर तीरं 
सुसुद्रका बैरी सो रामजीने मारा सो क्या हे ॥ २५ ॥ 


गषाटीकाप्तहित । २१ 


कः सेतुः क्‌ पाषाणः के चान्ये सेतुबन्धने ॥ 
साहित्याश्चैव रामेण दुःखितेन सुखाय च ॥ २६ ॥ 
„ भाषा-गडे दुःखी रामजीन सुख हेनेवसते पुर वाधते भए सो पुल क्या 
हे, पुटकी सामथी क्या रे ॥ २६ ॥ 
कश रामेश्वर देवः स्थापितः पूनितोनिशम्‌ ॥ 
कि सेन्योत्तारणं तस्य का सेना गणना तथा ॥ २७॥ 
भाषा-रामजीने अपना कुलदेव जानके रामेश्परजीकी स्थापन किया ओर 
वारवार पूजन किया सो क्या हे, फोन समुदरके पार जाना तथा गिनती किया 
सो क्या ह ॥ २७॥ 
कः सुवेखो गिरिरहमन्‌ सैन्यानां का स्थितिस्तथा ॥ 
चते द्रारदेरोषु खकायाश्च चतुर्दिशः ॥ २८ ॥ 
भाषा-ह बाह्मणी ! सुबेट पवत भर सुबेटके उपर फोज टिकी ये दोन 
क्या हं, ठककि चरौ तरफ तथा चारों दरवाजोंको रका सो क्या हे ॥ २८॥ 
रोधनं किम्मुन रहि कोत्तरे राघवस्थितिः ॥ 
किं युद्धं रावणार्दीनां राक्षप्ानां परस्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! चारों दरवाजोको , पेर ठेते भए सो श्या ह, उत्तर 
दरवाजापर रधुनंदन भप खडे हृए सो क्या ह, रामजीके तथा रावण आदि 
गिणती नर जिन राक्षसौकी जिसमे परस्पर युद्ध बहूत भया सो क्या है ॥२९॥ 
कृषीनां रामचन्द्रेण प्रेरितानां मुहुमुहुः ॥ ¢) 
रामस्य रक्ष्मणस्येव राक्षसश्च महाहवम्‌ ॥ ३० ॥ 
भाषा-रामजीकी आज्ञा पायके वानरो तथा राक्ष्सोका बडा प्रलय युद्ध 
ज्या तथा रामलक््मणपे ओर राक्षसोसे बडा युद्ध भया सो क्या है ॥ ३० ॥ 
किं शिरोवद्धेनं छिन्ने रामेण रावणस्य च ॥ 
कृ माया राक्षतेन्दरेण संग्रामे द्रिता सुहु: ॥ ३१ ॥ 
भाषा-दारवार रामजीने रावणका शिर काटकाटके जमीनमे पट दिया भर 
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रावणके शिर फिर दूसरे तेयार होते भए उसीतरह शिर्रोकी बरदधि. रोती भई सो 
क्या हे, युद्धम रावणने बहत माया दिखा सो माया क्या हे ॥ ३१॥ 
का निद्रा कुंभकणस्य कि वे जागरणं तथा ॥ 
रक्तया विषातिते तत्र रुक्ष्मणे पतिते क्षितो ॥ ३२ ॥ 
भाषा-ङ्भकणकी निद्रा क्या हे, रावणने कुंभकर्णको जगाया सो क्या हे, 
इन्द्रमीतने टक्ष्मणको शक्तिसे मारा लक्ष्मण भूमिपर पठगये सो क्या हे॥ ३२॥ 
को रामस्य पिरपश्च कषीनाशरैव सवेश्चः ॥ 
कृ: सुषेणो गिरिद्रोणो को मागेः कथ तापसः ॥ ३३ ॥ 
भाषा-तव रामजीने ओर सब वानरनि बडा विलाप क्रियासोश्याहे, 
सुषेण तथा द्रोणपर्वत क्या हे, निके मार्गम राक्षस कपटसुनि हैके दव- 
मानूको विघ्र करने वस्ति बेडा सो रास्ता ओर सुनि कोन ह ॥ ३३ ॥ 
किं कमडलुतोयं च द्रितस्तेन कः शारः ॥ 
का छाया कपिना मृत्युं पराता का गुरुदाक्षेणा ॥ ३४ ॥ 
भाषा-द्ट खनिने हमान को अपने कर्मटटका जल देने ठग सो जठ 
तथा क्ख क्या हे, हमानूने कमंबटका जट नरी पिया तो दुष्टने तलाव 
बताया सो तलाव क्या है, हलमान्‌ तटावमे नल पीने लगे तो छाया हवुमा- 
नके खाने वास्ते आद उसको हदमानने मार डाटा सो छाया क्या है) दष्ट 
सुनिने युरुदक्षिणा मांगी सो यरुदक्षिणा क्या ह ॥ ३४ ॥ 
वनस्पतेरविज्ञानः को द्रोणात्पाटनञ्र किम्‌ ॥ 
किं पुनः स्थापनं तस्य रक्ष्मणोन्नीवनन्तथा ॥ ३५ ॥ 
भाषा-हदमानने ओषधी नरी पिखानी तो द्रोणपवतको मूढ सहित 
उखाडके सेनाम ठे आये सो उखाडना क्या हे, लक््मणको चेतन्य भए पीछे 
परवतदूं उसी जगहपर रख आये सो क्या ह ॥ ३५ ॥ 
क रातिः किं दिनं युद्धं नागपाराविबन्धनस्‌ ॥ 
रामरुक्ष्मणयोः केश गरूडागमनञ किम्‌ ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासहित । | ९६ 


भाषा-रामजीका रावणसे रातदिन युद्ध भया सो रातदिन क्या है, मेषना- 
दने रामलक्ष्मणको नागपाशमे बां छिया सो क्या हे, गरुडने आयके छुडाये 
सो क्यार ॥ ३६ ॥ 
स्वक्षियं जानकीं कतुं रावणश्च भृर सुने ॥ 
लोभादयः के कथिता रावणेन तदन्तिके ॥ ३७ ॥ 
भाषा-रावणने जानकीको अपनी शची वनानेके वास्ते वारवार लोभ आदि 
दिखाता भया सो क्या है ॥ ३७ ॥ 
को जानकीविटापथ मापे वेकादश सुहुः ॥ 
तिनटाश्चसनं किं वे मन्दोदयौः शुचश्च काः ॥ ३८ ॥ 
भाषा-११ मास वारंवार जानकीने विलाप किया सो क्या है, जानकीको 
प्रिनटने विश्वास दिया सो क्या ह मंदोदरीको शोच भया सो स्या हे॥ ३८ ॥ 


मेषनादादिम्वेषु हतेषु पुत्भातृषु ॥ 
विखापो दश्कंठस्य को बभूव सुनी धर ॥ २९ ॥ 
भषा-हे सुनियकि दैष्वर ! मेघनाद आदि लेके गिनती करने योग्य, न ज 
रावणके पुत्र, भरपुर, भाद, राक्षस इन्टोके मरे पि रावणने विाप क्या सो 
क्याहै॥३९॥ 
यज्ञस्थिते द्रारीवे के विघ्नो वानरः करतः ॥ 
रामरावृणययदधं ये चान्ये भूरिकोत॒काः ॥ 
के ते सवे यथायोग्यं वद्स्व मुनित्तम ॥ ४० ॥ 
भषा-रावणने शत्रु जीतनेके वस्ते यज्ञ करतें वेड तब वानरने विघ्न 
किया ये दोनों क्यौ रै, रामरावणके युद्धम ओर जो बहुत चार भया सो 
क्या हे हे निनी ! ये सव बात यथायोग्य कहो ॥ ४० ॥ 
रावणे सकुटुबे च सामात्यपुत्रपोजके ॥ 
इते रामेण कपिभिरक्ष्मणे नावरोषिते ॥ ४१ ॥ 
प 
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भाषा-रावणके पुत्र पोत्र भं कुटुब मंन सहित रामने मरे ओर जो 
वाकी रहे सो कपि भर टक्ष्मणने मरे सो क्या ह ॥ ४१॥ 
राक्षसीनां विसपः को ख्काराज्यं विभीषणे ॥ 
दत्तं किं रामचद्रेण सैन्यानां जीवनं च किम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भष्‌[-रक्षसि्थोक। विटप क्य। रै. ठकाका राज्य विभीषणवृूं दिया सो 
क्या है, ओर अपनी सेना मरी पडी थी. उसको जिते भये ये सव काम राम्‌- ¦ 
जीने किया सो क्यारे॥ ४२॥ 
क स्तुती रामचंद्रस्य कृता स्श्वराचरेः ॥ 
जानक्या रामनचरदरस्य को मिखपोऽतिष्तख्यद्‌ः ॥ ५३ ॥ 
भाषा-यवोषहित तीन ठोक चोदह भुवनने रामजीकी स्तुति किया तथा बहू 
सुख देनेवाटा मिटाप रामचंद्र जानकीका भया सो क्या हे ॥ ४३ ॥ 
पुष्पके च समार्य रामः सवान्कर्पीस्तथा ॥ 
टक्ष्मणं जानकीं चेव क रणस्थट्दृरोनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाषा-रामजीने पुष्पकं विमानमे लक्ष्मण जानकी त्वा सव वानरोको बेग- 
धके अयोध्यां चठे तव उप्रसे रणभूमि दिखाई सो क्याह ॥ ४४ ॥ 
यथा यातो वनं रामस्तथा च पुनरागतः ॥ 
भरद्राजाश्रमे स्थित्वा दयुमस्परेषणं च किम्‌ ॥ ४५॥ 
भापा-जेसा रामजी वनद गये तैसेही फिर अयोष्यादू चठे भरद्राजयुनिके 
भा्रममं आयके हतुमानको भरतके पास भेजा सो क्या है ॥ ४५ ॥ 
द्युमान्‌ भरताक्ति्च किं पुष्पकषमागमम्‌ ॥ 
सवो च प्रजानां वै को हषेः पुरवापिनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाषा-हठमान्‌ ओर भरतका संवाद भया सो क्या हे पुष्पक विमान भर 
तके सामने आया सो क्या'हे पुरवासि्यको बडा हष भया सो क्या हे॥ ४६ ॥ 
सर्वेषां चेव भातणां कि जराङ्गुतनं मुने ॥ 
पटूाभिषेको रामस्य स्वेषां सुखंस्थितिः ॥ ४७।॥ 


भाषाटीकासहित । ३० 


भाषा-हे स॒निजी ! स्तव भादयनि जय उतरायके क्षौर कर्म कराया सो क्या 
हं, रामजीको रज्य प्रप्त हवा आर सबको आनंद भया सो क्या हं ॥ ४७ ॥ 


वितनेने सषा कपीनां सुनिसत्तम ॥ 
कि राज्यं रामचद्रस्य किं परजानां सुखं तथा ॥ ८ ॥ 
भाषा-हे निजी ! रामजीने राज पाये कुछ दिनि परि सव कपि्येकि 
तथा बिीषणको विर किया सो क्या हे रामजीनें राज किया सव प्रजा सुखं 
पाट सो क्याहे॥ ४८॥ 


रमेण के कृता यज्ञा जानकीत्यागनं च किम्‌ ॥ 
को रामपुपरो संजातौ को दुवा मुनिः प्रभो ॥ ४९॥ 
भाषा-रामजीने यज्ञ किया तथा जानकीको त्याग दिया, रामजीके ो 
लडके हए, दुरवाससुनि आये ये सव क्या ह ॥ ४९ ॥ 


वियोगो रामचंद्रस्य रक्ष्मणस्य च को सुने ॥ 
को भूम्या विवरो दत्तो जानकी येन संगता ॥ ५० ॥ । 
भाषा-रक्ष्मणको रामजीसे षियोग भया सो क्या है, जानकीकी सोगनं 
सुनके भूमिने रास्ता दिया, जिस रस्तेसे जानकी जायके ज्योतिम मिटगई सो 
क्यारे॥ ५० ॥ 


वाः प्रनास्समाद्‌य रामः कुच गतः प्रभो ॥ 
एवं चान्यानि रामस्य रावणस्य च भो मुने ॥ ५१ ॥ 
भाषा-सब चराचर प्रजाको संग ठेके रामजी किस स्थानकू गये! हे 
सुनिजी ! सो कहो रुमरावणको चरित्र मेनि पूछा सो कहो ॥ ५५१ ॥ 
अनापृष्टानि च मया वृद्स्व कपया सुने ॥ 
पुराणे रामचरितं श्रुतं न तर्पितं मनः ॥ «२ ॥ 
भाषा-जे भने प्रूछासो भी आप छपा करके कहो पुराणम रामचखि 
यने सुना परेतु मरा मन नहीं तृष भया ॥ ५२ ॥ 
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वेदान्तमागेण वदस्व भो शुने सवं चरितं रघुनन्दनस्य वै ॥ 
श्रुत्वा मनो मे बहूतापतापिते प्रयाति शान्ति यमाञ्यनिभितम्‌५३॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! रामनीका सम्पूणं चरित वेदातमा्ग करके कहो जिसको 
सुनके भेरा मन शीघही शतिको भाप होवे केसा मन दे बहुत भमरूप अभे. 


जटता है ॥ ५३ ॥ 
इति श्रविदान्तरामायणे बालकांडे शिवसहायब्रुधविर विते संवर्तवरतन्तुसं- 
वादे सर्वप्रभ्नो नाम चतुर्थो मोक्षाख्यः सोपानः ४ ५॥ 


व्रतन्तस्वाच। 
साधु साधु महाबाहो धन्यो ते पितरो सुने ॥ 
वद्धेयन्ति तव प्रश्राः मम मोदन्तपोधन ॥ १ ॥ 
भाषा-वरतंत्‌ सुनि बोठे हे सवतं सुनि तमने ! बहूत अच्छे अच्छे प्रभ 
किया तम्हारे प्रशमे हमारे मनके आनंदकी वृद्धि होती हे तुमरे माता पीताको 
घन्य हे ॥ १॥ 


न रामो मानुषो विप्र दश्ञास्या नच राक्षत: ॥ 
भूैवःस्वरिति ब्रह्मन्‌ न व्िोकी निगद्यते ॥ २ ॥ 
भाषा- हे सनि ! रामजी मनुष्य नरी ओर रावण राक्षस नरी ओर 
आकाश पाताल मृत्युलोक इनकी तनि लोकतक संज्ञा नहीं हे ॥ २॥ 


अष्ठदुङापुराणानां षटराघ्लाणामेदं मतम्‌ ॥ 
दान्तानां विशोषण सवेखोकमिदन्तयु ॥ २ ॥ 
भाषा-अटरा पुराण ष्टा ओंर विशेष करके वेदान्तका मत यह दै. 
कि तीन लोक चोदह सुवन ये देहही हे ॥ ३॥ 
वणेयामि दविजश्रेष्ठ तव प्रभ्रविभूषिताम्‌ ॥ 
माथामेतां सुदुगेम्यामपकमानसेनेरेः ॥ ¢ ॥ 
भाषा-हे दिनमिं बड मुनि ! तुम्हारे प्रश्र करके शोभित है यह कंथा 


भाषादीकासहित । ३७ 


निसू म कहता हू केसी हे कथा जिन्नरोके हदय ज्ञानम परिपक नही हे उन 
मलुष्य। करके बहत दुःखसे प्राप्त होने योग्य है ॥ ४ ॥ 
यतो भगवतश्वेतनगदुत्पद्यते सुने ॥ 
पाल्यते यत्मपद्यते पनश्वान्ते त्वनेकधा ॥ « ॥ 
भाषा-हे मुनिजी ! जिस भगवानूने यह ससार जो अनेक प्रकारका उत्पन्न 
किया तथा पाटन किया ओर अंतमे उसी भगवान ठीन्‌ हो जाता र ॥ ५, ॥ 
पचिदानन्द्रूपस्य निगरणस्य जगत्पतेः ॥ 
जडपंनीवनानन्दकारकंस्य महाप्रभोः ॥ & ॥ 
भाषा-देह जीवके अनिद करनेवाठे भगवानूके रजोण तमोखण सख 
यण करके रहित संसार पतिको जड संसारको बहुत प्रकारसे जीवनरूप 
आनद करनेवालेके महाप्रभूके ॥ ६ ॥ 
ध्यानगम्यस्य सततं निराधरस्य निस्तनोः ॥ 
निर्विकल्पस्य नित्यस्य यत्तेनोऽषिर्दुगेमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा-ष्यानसे प्रापि होने योग्य आधारसे रहितके शरीरमे ईइनिके तक, 
वितक॑से वर्जितके जन्मनाशसे रहितके एसे भगवानूका यो तेन कैसा तेज है 
संसारी जीवं करिके बडे दुःखे प्राप्त होने योग्य हे ॥ ७ ॥ 
तस्याण्वुद्भागेन विद्तृतम्भुवनयम्‌ ॥ 
किष्णुमहेश्चादिुतं सवे चराचरम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-ति तेजके अणके अर्बुदभागसे इस तीन भुवनका विस्तार ह रहा है 
अण किसकूं कहते र फि जो मकानके उपर छणरके छेदमम॑से सूयक किरण 
पडते ह उन किरणेकि शीतर धृलकी कणिका रती दीखती है उस 
कणिका्मे एक कणकी अण सज्ञा रै उस्र अणको अर्बुद भाग 
करना १००००००००० इससे निन्नानवे कोड निन्नानवे ठाख निननाने 
हजार नवस निन्नानवे निका बाकी जो रहा १ भाग तिस भागका तीन 
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लोक चोदह भुवन चराचरको विस्तार भया हे केसे टोक र बह्मा विष्ण महेश 
इन्हौको आदि ठेके अनेक प्रकारके जीवां करके संयुक्त है ॥ ८ ॥ 
उत्पत्य वनसहारे तस्येच्छा न सुनीशर ॥ 
अणोरवुद्भागस्तु द्विधाभून्सुनिसत्तम ॥ ९ ॥ 
भाषा-हे निजी ! संसारकी उत्ति रक्षा नाश करना णएसी भगानकी 
इच्छा नशं हे परत वो जो अणका अर्बुद भाग हे सो अपनी इच्छसे दो भाग 
हो गया हे सुनिजी | ॥ ९ ॥ 
प्रमदपुरुषो पिप्र ताभ्यां विस्तारितं त्विदम्‌ ॥ 
मुनीदर प्रमदा याीत्सा शक्तिबेहुरूपिणी ॥ १० ॥ 
भाषा-हे विपि! एक भाग करके खी हृदं दूसरे भाग करके पुरुष भया 
इन दानक संयोगसे यह तीन टोक चोदह्‌ भुवनका विस्तार भया हे, जो री दृ 
सो शक्तिका ख्य हे ॥ १० ॥ 
पुरुषो भगवान्प्रोक्तो विष्णुनारायणो हरिः ॥ 
अनेकरूपो गदितो मुनिभि्योगतत्परेः ॥ ११ ॥ 
भाषा-जो पुरुष भया सो भगवान्‌ विष्णु नारायण हारं इस प्रकारफे 
बहत नाम विख्यात भए योगके जाननेवाठे सुनियोनि अनेक रूप भगवानूके 
कहे ह ॥ ११ ॥ 
निराकारस्य देवस्य निगरणस्य जगत्मरभोः ॥ 
तेनपतः पर्य सामथ्यंमणोरवुदभागिनः ॥ १२ ॥ 
भाषा-आकारसे राहत, यणसे हीन, एसे भगवानूके तेजक्रे अरबुदभागकी 
सामथ्यं देखो ॥ १२ ॥ 
येनेदं विस्तृतं वं हर्यते सचराचरम्‌ ॥ 
ज्ञानिनो ध्यानयुक्ताश्च जगचेतच्चराचरम्‌ ॥ १३॥ 
भाषा-जिस अढुदभागकं तेजं करके यह चराचर संसार विस्तार भया है 
ज्ञानी ओर ध्यान करनेवाठे जो जीव रहं सो ध्यान करके युक्तं इस चराचर 


जगतको ॥ १३ ॥ 
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ध्यानयोगेन स्वस्येव परयति इदयेऽनिराम्‌ ॥ 
ज्ञानध्यानविहीनाशच इद्राह्यमनिर धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
भषा-ध्यान योग करके अपने हृदयम वारंवार देखते र आर जो जीव 
ज्ञान ध्यानसे रहित र सो जीव निश्वय करके वारंवार हदयके बहिर ॥ १४ ॥ 
परयन्ति चमचक्षुभ्या मोदसंतापतापिताः ॥ 
बाह्यसृषठः प्रभावश्ेद्रणेयामे सविस्तरम्‌ ॥ 
भविष्यति तदा ग्रथ महान्सननसोख्यद्‌ः ॥ १९५ ॥ 
भाषा-चमकी आंख करके देखते ह केसे जीव है मोहरूम अभिकी जा- 
लासे जठे जते है. बाहिर सृके भरभावका विस्तार जो में वणन क तो सजन 
जविको सुख देनेवाखा भ्रथ हूत बडा होजविगा ॥ १५ ॥ 
थे महति नते वे न दोपोऽगुरवहर्यते ॥ 
तथापि मम सामथ्यं वृद्धस्य नास्ति वणेने ॥ १६ ॥ 
भाषा-पथ बडा होनें कुछ दोष अणुमाज्र भी नरी हं बडा आनंद दे. 
प्रतु मे वृद्ध होगया विस्तार वर्णन करनेकी मेरौ साम्यं नहीं ॥ १६ ॥ 
शुण्विदानीमतो विग्र चरि शुखीरयोः ॥ 
रामरावणयोः सम्युक्षुणां सदा परियम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाषा-हे विभ ! दस कारणसे अव राम रावण दोना श॒र्वरके चररिको 
सचनो केसा चरित हे मोक्षनाननेवाटे जीवको सदा प्यारा लगेगा ॥ १४७ ॥ 
पुरुषच्छाप्रसूतस्तु शरीरः सवदेहिनाम्‌ ॥ 
राक्त्यानुमानितं सत्यमसत्यमचख्टम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा-सब जीवाके वास करनेवास्ते वह जो परिटे अणमात्र तेन अपनी 
इच्छसे श्ीपुरुष भया उसकी इच्छासे यह देदरूप हवी बनी हे, केसा शरीर 
हे खटी स्थिर नरी हे परंतु शी जो प॑स्तर भई सोद माया ह तिस करके साथ 
हुवा जो पुरुष तिसका अश जो जीव सो सत्य मानता हे अचलकी यह मेरी 
देदृष्टपी खटी कभी नष्ट नरी होगी ॥ १८ ॥ 
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पुरुषप्रकृतिषंयोगात्तकोभूच्च भवांङुरः ॥ 
स॒ पुरुस्त्य इति ख्यातो विते तदुद्धवः ॥ १९॥ 
भाषा-पहटे अपनी च्छे हवे जो पुष, परति उन ॒दानोकि संयोगे 
जो वीयं है तिस वीमे ससारको उन्न करनेवास्ते तकं नाम अंकुर भया तर्क 
उपकः कहते हँ किं एक मिनिटमं इतना विचार करे कि जिसकी गिनती शेष॒ 
शारदा भी नहीं कर शके संसारके परहिठे भया उस वास्ते तर्ककू युटसस्य नाम 
भया ओर पुलस्त्यके वितर्कं नाम पुत्र भया वितकं किसकूं कहते ह यह काम 
हवेगा कि नही होवेगा ॥ १९ ॥ 
पमरीचिुनिः पोक्तशथोद्रगस्तस्य संभवः ॥ 
सविश्रवास्समाख्यातो दुमतिस्तस्य गेहिनी ॥ २० ॥ 
भाषा-वितकं मरीचि सुति ह मर्यीचि युनिके उद्वेग नाम पुत्र भया उदरेगका 
क्या अर्थं हे एकं क्षणम जीव॒ अनेक चीजमं जाय ठगे स्थिर न रहे उसको 
उद्ेग कहते ह दवेग नाम विश्रवा सनि हैँ दुर्मति करे खोटे कर्मकी जो इच्छा 
करना सो विभवा मुनिकी सरीर ॥२०॥ 
ष्ठा कैकसी द्वितीया तु दीना वै पतिरंनिनी ॥ 
दीनायास्तनयो जातः कुबेरो धयंसं्ञितः ॥ २१ ॥ 
भाषा-दुर्मतीका कैकसी नाम हे दूसरी ची विभ्रवाकी दीनमति हे दीन 
केहे गरीब मति है यह्‌ पतिको सुख देनेवाटी है दनिमति जो विभवाकी ची 
हे तिसके धीरन नाम पुत्र जन्म्यो सो कुबेर हे ॥ २१ ॥ 
विमानन्तस्य पूष्पाल्यमविकम्पनमेव च ॥ 
बभूवुदुमेतेः पुराघ्मयश्वान्ये सदघठराः ॥ २२ ॥ 
भाषा-अनेक दुःख पडे परंतु अपने धर्मको नक्ष छोडा ठेसी निष्वय सो 
युण्यका विमान हे ओर दुर्मति जो विभ्रवाकी श्री तिसके तीन पुत्र भये ओर वो 
ृष्टराक्षस अनेक ह ॥ २२ ॥ 
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मनोतिप्रबरो जज्ञे स रावण इति स्मृतः ॥ 
परोपतापनं जारचोम्येमानरवो समम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाषा-प्रथम तो मन जन्म्या सो बडा बलवान प्रतापी रावण भया दूसरे 
जीवाद बास्न देना १ भगवान्‌की प्रीति छोडके अन्य कामे परीति करना २ 
हृ्परके भजनम भंग करना ३ मानदं बटाना ४ जीवम भेद देखना ५॥ २३ ॥ 
पान वैरमविश्वापं चपर सम्भरमं तदा ॥ 
एतानि दङमूद्धोनि मन्तो रावणस्य वै ॥ २४ ॥ 
भाषा-खोटे काज सख देखना सोई मदिरापान ६ सब जीवि वैर 
करना ७ किसी जीवका विश्वास नहीं रखना ८ सदर काय देखके भागना ९ 
स॒ब जीवको अनादर करना १० ये दश मस्तकं मनूपी रावणके ह ॥ २९ ॥ 


दुःखत्यागस्मुखस्येच्छा वियोगमातुरं तथा ॥ 
षद्‌। डरा सद्‌। तिः प्रमादोऽभयमेव च ॥ २५ ॥ 
भषा-दुःखको त्याग ३ सुख हनेकी इच्छा २ जीवेकषि वियोग मानना 
३ विना विचार काज करना ४ दुःखम क्टेश, सुखम भी क्ठेश पाना ५, 
असेतोष्‌ ६ प्रमाद ७ दष्वरसे डरना नही ८ ॥ २५ ॥ 
निदा पेश्चुन्यमातंड वित्तंडं मानमेव च ॥ 
छानि हानिमहामोदपरमाद्‌ं कोतुकं रतिः ॥ 
उतनत्‌ वाहवभ्मे विशः प्रोक्ता मुनीश्वरः ॥ २६.॥ 
भाषा-निंदा करना ९ चुगली करना १ ° वेदसे रहित कम करना ३१ 
अपनी इच्छासे रहना दूसरेका उपदेश नहीं मानना १२ सदा म्नि १३ 
सदा हानि १४ सदा खुरे कामम भीति १५ प्रमत्त रहना १६ तमासामं भरम १७ 
क्षिया पम १८ किसीसे नम्र नहीं रहना १९ सब जीर्वोमं अपनादूं बडा मानना 
२० हे मुनिजी ! यह मनरूपी रावणकी बीस सुजा ह ॥ २६ ॥ 
दुः संगस्तु द्वितीयोभूत्स कुंभश्रोज उच्यते ॥ 
आपतस्तरतीयः संनातः प्रोक्त्च सर विभीषणः ॥ २७ ॥ 
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भाषा-खोटे कमेकी संगत करना सादं केकसीका दूसरा पुत्र उसका नाम्‌ 
कुम्भकरण बुरेकर्मको देख वहूत इरगया सो तीसरा पुत्र उसका नाम, 
बिभीषण हे ॥ २७ ॥ | 
वभूव दुमतेः कन्या दुःसगेच्छातिक्ूरिणी ॥ 
सा वै शूपणखा प्रोक्ता दुष्टकायाः खरादयः ॥ २८ ॥ 
भाषा-दुर्मति नाम केकसी निसको ढकी भई सो खोरी संगत कर्मौकी 
इच्छा उसका नाम शर्षणखा हे पीन लोकम जितने उरे काम हं चारी, जारी, 
जुवारी, चुटी र जहर देना ये सव खरदिक राक्षस है ॥ २८ ॥ 


मनप्तस्तनयो जातो दुशवेषित इतीरितः ॥ 
स मेघनादो विख्यातो मेषषद्रनेते सदा ॥ २९॥ 
भाषा-उरे कजम प्रेम करना सृ मनरूपी रावणको पुत्र मेघनाद नाम 
हे जसे भआकाशमें मेष गर्जते है तेसा यह गजता हे ॥ २९ ॥ 
दष्टकमेरुचिः ख्याता रावणस्य प्रिया श्भा ॥ 
सेव मद्‌।द्री चे चेतादर्यस्त्वनेकराः ॥ 
दुष्रकायं सद्‌ प्रीत्या संस्थितिर्धेपणात्कृता ॥ ३० ॥ 
भाषा-खरे काममे भीति सो मनप रावणकी ची हे,उसक। नाम मदादरी 
ह भार जो बुरे काम अनेक प्रकारके उत्तम मध्यम निकृष्ट इन कमांकी अनेक 
भरकारकी प्रीति सोई रावणकी मदोदरीसरीके बहुत ची हं दुष्ट कारथमं भरति 
करके हटसे ठह्रना ॥ ३० ॥ 
पा र्का तत्सुखं हेम तद्धषा वारिधिस्मृतः ॥ 
हषं तृष्णा च परिखा दुरानन्दो विधिस्मृतः ॥ ३१ ॥ 
भाषास ठका पुरी ह जिस ठकामं वसकर सुख मानना कि तीन लोकमें 
करई एसा सुखं नरी सोई सोना हे उसी सनेसे कंका जडी हे तिस सोनेके सुखम 
इष मानना स समुद्र हे खोटे काजमें बास करना सो ठंकाको सुख सोनेके 
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हर्षी तृष्णा करना सोई ठकाकी चारो तरफ खाई हे ओर बरे कामि भने 
मानना सोई ब्रह्मा ई॥ ३१ ॥ 
तत्सेवनं तपः प्रकतं वरं कूरानिषेवनम्‌ ॥ 
मदमज्ञानरूपे च यत्पीत राक्षसे: सदा ॥ ३२॥। 
भाषा-उसी बुरे कर्मके आनदको सेवन करना सोई रावणकी तपस्या हे, 
खोटे कर्मे नित्य प्रम रखना ओर कभी हम मरगे नहीं एसा मानना सोई बर 
दानं रावणने जह्मासे टिया अज्ञान हे सादं मदिराका रस ह निसदू राक्षसलोग 
सदा पीते रै ॥ ३२॥ 
विरोषतश्च मनसा परपीतं रावणेन च ॥ 
रारीर सवेजीवानामिदं चेव चराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाषा-विशेष करके उस मदको मनरूप रावण पीता हं सब जावाफा यह 
शरीर जो हे चठ देह तथा अचल दह्‌ ॥ ३३ ॥ 
बिोकमिति विख्यातं पीडितं तेन राक्षसाः ॥ 
अनाचारे रथे स्थित्वा तद्धषवानिसंयुते ॥ ३४ ॥ 
भाषा-सोई तीन ठोक हं, तिसषको मनरूप रावण बहुत पीडा देता भयां 
आचारोसे हीन कर्मं सोद रथ हे तिस रथमे वेठके उसी रथदूं दखके बहत खुशी 
होना सोई अनेकं घोडे हैँ ॥ ३४ ॥ 


दुरारासनदुधित्तदुरजनदुरापनम्‌ ॥ 
एतेश्वकेवेतो वीरो गदभे कुकमेभिः ॥ २५ ॥ 
भाषा-सब जीवांको दृष्ट कम शिखाना १ रातदिनि दुष्ट कमम चित्त 

ठगाये रखना २ कों कादं बुरे कर्मको देखने वास्ते जानके अपे हेजते हैं 
उन जीवोको दुष्ट काजैके सुख सुनायके उसी सुखको अजन उनकी भंखोमिं 
लगाना ३ हमेशा खुरे कान प्राप्त होनेका उपाय करना ४ ये चार पहिया हे इन 
चारों पहिया करके रथ युक्त है, बुरा कर्म करना सोई खचर रँ तिस 
करके युक्त ह्‌ ॥ ३५ ॥ 
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कुकमेणीच्छारक्तिन् मुखानि द चेन्दियाः ॥ 
आमिषं दु्टका्याब्धं रक्तं च रागवद्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषा-अनेक बुरे कमकी इच्छा सोद रावणकी सांग हे, दश इंद्रि सोई 
रावणके दशयुख रै बुरे कर्मका खजाना भरा है सोई मांस रे उस सजाने 
लेह बहाना सोई रक्तं हे ॥ २६ ॥ 
मोक्षस्पृहो रावणस्य मनसो मुनिसत्तम ॥ 
षवे शिवं इति ख्यातः सेवनं तद्विचेन्तनम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! मनरूप रावणको मोक्ष होनेकी इच्छा रहती हे परंतु 
उपाय नही करता सो शिव हे मोक्षकी चिता करना कि मोक्ष अच्छी वस्तु दै 
सोई शिवका पूजन है ॥ ३७ ॥ 
बुद्धिः सारथेज्ञेयः कुविचारो वितोमिकम्‌ ॥ 
हष॑वृदधिवोनिवेगो मद्मग्रं रजस्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भाषा-रावणकी दुष्टवादे सोई रावणके रथका सारथी हे खोदा विचार 
करना सोई घोडंका हांकनेवाखा चाडुक हं दृष्टकर्ममें हषकी ब्द करना स 
 घोढोका दोडना हे आर मद पीके मत्त रहना सो ध्राटि रै ॥ ३८ ॥ 
दुराचारमहामोहो रथस्य कूबरं मुने हे ॥ 
तन्मोदप्रीतिजननं ररिमिमद्ं सुद्च्छिदम्‌ ॥ 
भ्रमणे दु्टकार्येषु रथस्यागमनं शुने ॥ ३९ ॥ 
ू भाषा-उरे कर्मके आचारम वडा मोह करना सोई रथम बेठनेकी जगा 
`हे. उसी बड मोहम प्रीति उन्न करना, अनेकं दुःख परं तो भी उसकूं छोडना 
नहीं सोई रस्सी रे तिन रस्सिर्येमिं रथ बेधा हे उस रथकी धिको काटना चाहे 
तो बडे कष्टसे करेगा हे सुनिजी ! आ भरहर चासट घडी बुरे कर्मे फिरना सोई 
रथकी दोड हे ॥ २९ ॥ 
मनः प्रमाथी प्रस दशाननो विमदेयामास सुकमतत्परम्‌ ॥ 
चराचरं विश्वमिदं सहादरेः सुतेः प्रपाः सह राक्षतेयुंतः ॥ ४० ॥ 
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भाषा-पुत्र पत भादं राक्षसां करके संयुक्त पसा जो रावण सो क्षन 
संध्या देवपूजन कथाश्रवण आर इसी प्रकारके अनेक काजेमिं पर्वण जीवको 
नाश करता भया ॥ ४० ॥ 


इति श्रविद्‌न्तरामायणे घालकाडे पं० द्िवसहायविरवचिते मनोरावणविभूत्यु 
पचमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ५ ॥ 


व्रतन्तु उवाच । 
कामः कोपश्च छोभश्च मात्सय वैचनो शुने ॥ 
तिरस्कारः सतां चेव नेष्यं सुखकमंणि ॥ १ ॥ 
भाषा-वरतंतसनि फिर बोठे हे सेवत सुनिजी ! काम, क्रोध, लोभ, 
दूसरेका सुख देखके दुःखी होना कपटसे सजन जीवोंका अनादर ओर सुंदर 
कामे विघ्र करना ॥ १ ॥ 


एतेः पुत्रेयुतो राजा पीडयामाप्त सन्ततम्‌ ॥ 
भुवन्यसयुक्तं वेदमाग मुहुमुहुः ॥ २ ॥ 
भाषा-ये सव आदि ठेकं ओर अनेकं प्रकारके दृष्टकमं सो रावणके पुत्र 
है इन पुं कारके युक्तं रावण तित्यति तीन लोकं पीडा देता भया ओर 
बेदमारगेको तो विशेष करके पीडा देता भया ॥ २ ॥ 
कामादीनां सुखप्राप्तिः सषा तेषां प्रमदा मुने ॥ 
पुत्रपोचाः प्रपोवाथ कामादीनान्त्वनेकश्चः ॥ २॥ 
भाषा-रे सुनिजी ! काम आदि कमोकि सुखम भीति सोई रावणके पुतरंकी 
खी ह ओर काम आदि रावणके पुरे पुत्र पोत पोत्र गिनती करने योग्य 
नरी ह ॥ ३॥ 
तेषां वे वणेने शक्तिः शेषस्यापि सुदुस्तरा ॥ 
कृथं मया ते वण्यते मनोरावणजाः प्रजाः ॥ ® ॥ 
भाषा-मनरूप रावणके पुत्र प्रति भपो्ोके पुत्र पुत्रंकी तथा राकषसरकि 
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गिणती करे शेपजीकी भी सामर्थ्यं नहिं है, भोर मन रावणस उन्न 
पारिवारोकी गिनती मे केसे वर्णन कर सदं ॥ ४ ॥ 


माहनां वारुणीम्पीत्वा रक्षाः कचना गणाः ॥ 
दुशेष्टिताघ्र्विमदारिच्युः सद्धमजान्सुराच्‌ ॥ « ॥ 
भापा-करोध आदि बडे वडे योद्धा करिके उन्न दये ज राक्षस सो 
मेहसे उलन्न दृ जे दुष्ट चेष्टरूप मदिरा से पाके मत्त हक बुरे कर्मकी 
समृह सोई अघ शच हे तिस अच शच करिके वेदम टिखा जो धम उस धम 


कृरके उन्न जो यज्ञ दान तेप स्नान इन आदि जो गिनतीरहित जो देवता ह 
तिनको कारते भये मासे भये ॥ ५ ॥ 


ज्ञानविज्ञानवेराग्यसंन्यास्तमोक्षद्‌ायिनः ॥ 
त एव वेदाः कथितस्तेषां वात संहिताः ॥ & ॥ 
.भापा-जान विज्ञान वरगय संन्यास ये चार वद ह मो्षके वारे हैं इन 
चारोकी कथा सोई संहिता हे ॥ ६ ॥ 
विनारिताश्च ते सवे मनोरवणपरेरितेः ॥ 
रा्षसेर्निदेयेः करः कामकोध दिसंभवेः ॥ ७॥ 
भाषा-इन वेर्ोकी संदि्तौको रक्षस नाश करे भये, केसे राक्षस द मन 
रावणकी आज्ञाको पाये ह. सुकर्मको नाश करनेवस्ति दयासे दीन राक्षस बडे 
दष्ट हँ काम कोथ आदि ठेके जो खोटा कर्म तिस करिके रक्षस जन्मे है ॥७॥ 
ह्मणः परमरस्य सचचिदानन्द्रूपिणः ॥ 
चितका भक्षिताः से सद्मा मोक्षदा नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-परवह्मके ह्या विष्णु महेशके दशके जीव देह भत्माके रूपके एसे 
भगवानूके चिता करनेवाले जो सुदर धम जेमे आचार विचार श्रवण कीर्तन 
विशवास दनक आदि लेके ओर वेदम टिखे हुए धम जीवेद मोक्ष देनवाठे ई 
सो इन धर्मक राक्षसेने खोए ॥ ८ ॥ 
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त एव ब्राह्मणाः स्वं गावश्च सक्ियाः स्मृताः ॥ 
ताश्धेवं भक्षितस्सव। राक्षपेरतिरिसनः ॥ 
नित्याभ्यासर वेदयज्ञस्तेनातीवषिनाशितः ॥ ९ ॥ 
भषा-ये सव सुर ध्म बाह्मण हँ इन धर्मोकी क्रिया सदन हे इन 
जाह्मण गवोंकोपी जीव मारनेमं बडे चतुर जो राक्षस सो खाय ठेते भये 
भगवानूको ध्यान नित्य करना सई वेदकी यज्ञ है उम्‌ यज्ञकोभी राक्षसि 
नाश किया॥९॥ 
पुराणपुरुषध्यानकीतनं श्रवणाद्यः ॥ 
स्मरणं स्मारणं चेव वन्दन प्रीतिरिजनम्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्‌(-पगवान्‌क) ध्यान कीतन कथा.भ्रवण करना आप स्मरण का 
दूसरे स्मरण कराना, वंदना करना, भगवान्‌ कं प्रूजनमं प्रीति बढाना ॥ १० ॥ 
कथनं काथनभ्वेव पूजनं शिरत्ता नतिः ॥ 
विनय स्वामिभवश्च नमस्कारपदक्षिणे ॥ ११ ॥ 
भाषा-शरका चरित्र आप कहना, दृसरेसे कहाना, पूजन करना शिरनः- 
वायके नमस्कार करना विनय करना मेँ दरक दास ह ई्पर मेरे स्वामी हँ 
हसा हदय रखना वारंवार नमस्कार ओर परदक्षिणा करना ॥ १३ ॥ 
सांग गद्रदावाणी रामदपेश सततम्‌ ॥ 
पुराणा नारिता्चेते त्रद्मपत्निधिकारकाः ॥ १२ ॥ 
भाषा-साषटंग दैडवतं करना गद्रदवाणी बोटना. भीतिसे रोम खड हजाना, 
ये अटरा पुराण ह जीवको ब्रह्मे सामने ठे जनेवाछे ह इनकोपी राक्षसेन 
नाश किया ॥१२॥ 
रारीरचेष्ठा सा भूमिमेहती भारप।डिता ॥ 
करूणा ग: समाख्याता सा भूत्वा शरणा विभोः ॥ 
जगमतेयुता पृथ्वी कम्पिता च मुहुमुहुः ॥ १२ ॥ 
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भाषा-सब जीरवेकि देहकी परती सोदईं॑भूमि रे बहत बडी हे सो ममि 
राक्षसोके सोरे काजरूप भार करके दुःखी होगई. सोई भमि दयाहूप जो गो 
2 तिस॒का हम धारण करके इन देव्तोको साथ ठेके भगवानूके शरणकू 
गद ॥ १२ ॥ 
शारीरशुद्धयः सवोः क्षानादिमननाद्यः ॥ 
गगादिनदयस्ताः प्रोक्तास्ताभिः पाद्धं च दुःखिता ॥ १४ ॥ 
भाषा-देहकी जो सव शुद्धता रे जेस ज्ञान, म्नन आचारयुक्त कर्म) इन 
अदि ओर जो शुद्धता रै सोई गंगा आदि नदी हँ तिसको संग टेके ॥ १४ ॥ 
दुरानन्दो विधिश्चैव कुधमेः सुरनायकः ॥ 
तेन सादं सुरे्थेव धमनेः सद्‌ संगता ॥ १५ ॥ | 
भाषा-जेसे जल्ला अपनी ठ्डकीके संग भोग कसेकी इच्छा किया इस 
आदि जो खोटे र्मम आनंद मानना सोई बह्मा हे ओ जेसा इद अपने सुख 
हने वासते अधम नहीं देखता रसा अधर्म ॑सो ईद है. शास्म इन्द्रको उत्तम 
स्ना हे कर्म उसका खराब हे इस वासते अधर्मरूप ईद ओर सुंदर धर्मसं जन्म 
जो देवता प्रथम वणन है इन सबको संग ठेके भगवानूकी शरणदं पृथ्वी 
गद्‌ ॥ १५. ॥ | 
जगम प्राथितुं विष्णु पुरुषांरासमुद्धवम्‌ ॥ 
चेतनं सदसत सुप्तं चेतिन्या निजमायया ॥ १६॥ 
भाषा-पगवाचके भणते उत्पन्न जो विष्णु तिनकौ भाथना करनेवासते 
पृथ्वी गई केसे भगवान्‌ ई संसारके चेतन रूप ह. संसारको चेतन करानेवाटी 
जो आपकी माया तिस करिके सेवित सेते ईह ॥ १६ ॥ 
धमन्यद्र्तिनी देहे प्राणिनामस्ति या ज्ुभा ॥ 
तदास्ये क्षीरसदराः तिधुवद्विस्ततेहदः ॥ १७ ॥ 
भाषा-सव जीर्वाकी देहम एक नाडी इ. उस नाशका उद्वपिनी नाम हे 
नाड जीवकी रक्षा करनेवाछी हे. उस नाईीके मुखम समुद्र सरीके ठ्वा 
चोडा एकं कुंड हे उम कुंडका आकार दूध सरीका है ॥ १७॥ 


भाषाटीकासहित । ४९ 


शक्त्या विस्तारितास्तस्मिन्छीखादिसट्रणास्सदा ॥ 
हददीप्त्या विभापतन्ते गुणाः क्षीर इव प्रभो ॥ 
गत्वा तत्र च ते वं स्त॒तिचछन् व्याकुखाः ॥ १८ ॥ 
भाषा-प्रथकी शक्ति करके विस्तार भये नो शीट आदि टेके सुद्र एण 
सो सव यण उस्‌ कुःडके ज्योति करके दूध सरकि शोभा ऊुंयमे दे रहे है उस 
दूधके समुद्रम सोये जो भगवान्‌ तिनके पास जायके सव भूमि आदि व्याकुल 
होरहे ओर भगवान्‌ की स्तुति करते भये ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा उवाच । 
तभ्यं नमो भगवते करुणाकराय स॒द्धमभूमिद्विनपेमुमखाव- 
नाय ॥ स्वच्छाय स्वच्छनिख्याय निराश्रयाय भक्ताप्रेयाय 
भवदुःखविभिञनाय ॥ १९॥ 
भाषा-बरह्मा स्तुति करते भये हे भगवच्‌ ! एेश्वयंरूप आपको मं नमस्कारं 
करता हू जीवकं ऊपर दया करनेवाले आप॒ तिनक मँ नमस्कार करता है 
संदर धमं भूमि बाह्मण गां यज्ञ दन सव्रकी रक्षा करनेवाठे तिनकूं मेँ नमस्कार 
करता हं शुद्ूप अपके मेँ नमस्कार करता ह शुद्ध हे स्थान आपको रेस 
हपकूं मँ नमस्कार करता हू आश्रयसे हीन जो आप तिनको मे नमस्कार करता 
रं भक्तं आपके प्रिय ह एसे स्वरूप मँ नमस्कार करता हं संसारके दुःखङू 
नाश करनेवाठे आपकू मेँ नमस्कार करता ह ॥ १९ ॥ | 
तसारतापरामनाय मनोहराय योगीन्द्ररोपमुनिमानपदंसकाय ॥ 
धमेपरियाय धरणीब्रतधारणाय देवाधेदेवपतये च नमस्कयोमि॥२०॥ 
भाषा-संसारके तापको नाश करनेवाले, मनको प्रसन्न करनेवारे बडे 
योगीजन शेष सुनि इन सबको मन सोद मानस सरोवर हे, तिसमं हंसरूप अप 
वास करते हो ओर धर्मके प्यारे, क्षमारूप, देवरूप ओर देवताके पतिम 
एसे जो भाप परमात्मा उनकूं मेँ नमस्कार करता ह ॥ २०॥ 
दनप्रियाय शरणागतपाखनाय प्रोत्फुटपकनभुखाय निरंजनाय ॥ 
ओओीमन्महापुरुषतेनसचेष्टिताय मायादुवाद्रहितायनमो नमस्ते॥२१॥ 


५.९ वेदति रामायण बा०का० । 


भूषा-दीन आपदं पिय हे, शरणागतके पाटना करनेवाठे कमटके पुष्प 
सीसे फष्ठायमान आपका सुख बडा शोभित एसा जो बह्म तिसके तेन करिके 
भप प्रकाशित हा, मायाके विवादे रहित एसे जो आप तनक म नमस्कार 
करता हूं ॥ २१॥ 
इति स्ततो नगत्राथो देषेदुःखविमूर्टितेः ॥ 
उवाच विदहसन्देवो विषादं सान्त्वयधिव ॥ २२॥ 
भाषा-दुःख करिकि मको पराप्त भये जो देवता तिना कारके स्तुति कयि 
जो जगतफे नाथ सो तिन देवतोके दुःखको शान्त करने वासते हके बोलते 
भेये ॥ २२ ॥ 
ज्ञातं मया सुरगणाः सुनिपीडितं वे सवे चराचरामिदं भुवनत्रयम्भो ॥ 
सम्पेसतिश्च मना खटु रावणेन तेनापि राक्षसगणः सततम्युहु्॥२२॥ 
भाषा-चेतन पुरुष बोले हे देवताटोगो ! यह तीनं छक चराचरका मन- 
हप रावण तथा रावणकी आज्ञां पाये जो राक्षस ये सब बहुत पीडा करे 
भये ये सब हमर माटूम हे ॥ २२ ॥ 
सवोमरं त्वया दत्तं नरवानरवूमितम्‌ ॥ 
अतोहं नररूपस्तु भविष्यामि न संशयः ॥ २४ ॥ 
भाषा-रे बह्मा ! तमने रावणको सबसे अमर किया किन्तु किरसीके मारे 
नही मररगा, प्रतु कपि, जो किष्किथाकोडमं वर्णन देवे ओर मालुष जो 
उत्तरकांडमें वणन रेवैगे, इन दोनेमि तेरी मृत्यु होगी, दस वासते हम मादष॒ 
अवतार धरगे दसम संशय नहीं ॥ २४ ॥ 
चत॒भिभातभिः साद्व देव्या सह सुरोत्तमाः ॥ 
पुम द्शारथस्येव सकेताधिपतेधवम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा-े देवतालोगो ! हम चार धाता होकरफे शक्तिसहित अयोध्याके 
राजा दशरथके पुत्र मिध्वय करके होगे ॥ २५. ॥ 
यूयं सवं भविष्यध्वं वानराः परथिवीतठे ॥ 
नारायिष्याम शीघ्रं वे मनोरावणराक्षप्म्‌ ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासहित । ५१ 


भषा-ओर तुम सव देवता पृथ्वीम जायके वानरष्प होकर जन्मो, तमू 
संग टेके हम मनप रावणको जलदी नाश करगे ॥ २६ ॥ 
इव्युक्तान्तदधे विष्णुत्रह्मास्वास्य क्षिति तथा ॥ 
देवानाज्ञाप्य प्रयया स्वाख्यं कपिजन्मनि ॥ २७ ॥ 
भाषा-रेसा किक चेतनरूप भगवान्‌ अंतधन होगये ओर बह्या भूमिसे 
कहे किं अव इरो मत थरिही दिनम रावणका नाश होगा ओर देवतोङ् 
जह्य! वोठे किं त॒म सब पृथ्वीम वानरषूप धरो एसा समन्ञायके चया अपने 
श्थानको गये ॥ २५७ ॥ 
इति श्रीवेदातरामायणे बाटकांडे शिवसहायबुधविरचिते 
षष्ठौ मोक्षाख्यः सोपा तः ॥ ६ ॥ 


वृरतन्तुस्वाच । 
अयोध्या सुमतिः प्रोक्ता सरयूः सा सुवाप्तना ॥ 
निश्वरुत्वतदा परोक्ता निमाननल्पूरिता ॥ १ ॥ 
भापा-वरतन्त॒ खनि वोठे हे संयतं सुनि ! सुनो जीर्वोकी सदर मति जो हँ 
सो अयोष्यापुरी हे ओर जीर्वकी सदर वासना सो सरय नदी ह सुंदर वासना कभी 
अपने स्वभावसे चलायमान नरै होती सोई सरयके दो तट हँ ओर सुद्र वास- 
नाके अभिमान नरी हे सद जट हे तिस्र जल कारके सदा भी रहती हे॥ १॥ 
राक्तिस्वभावजः पुरो विष इति कथ्यते ॥ 
आ्मप्रकाराः सविता विचराद्याश्च तत्सुताः ॥ २ ॥ 
भूषा-मायाको सभाव सो वसिष्ट सुनि ह आत्माको तैन सो सूर्य ह 
विचार आदि सुदर स्वभाव सो सुर्के पुत्र ह ॥ २॥ 
विचारतनयो ब्रहमघ्रात्मज्ञानं सुनिर्मलम्‌ ॥ 
स वे दशरथः प्रोक्तस्तस्यच्छया त॒ कराय ॥ ३॥ 
भाषा-विचारको पुत्र अत्माको ज्ञन हे केषा आत्मज्ञान ह मसे रहित 
हे सो दशरथ हे तिप अ्मज्ञनरी खया केशल्या हं ॥ ३॥ 


५२ वेदान्त रामायण बा०कां० 


अवणं मननं मोनमभ्याप्तस्तदिचिन्तनम्‌ ॥ 
चेष्रनं सत्यता नित्यमविचाल्याप्रकंपनो ॥ 
एते दश्चरथाः प्रोक्ता आत्मज्ञानस्य भूपतेः ॥ £ ॥ 
भाषा-कथाभ्रवण १ कथा सुनके मानना कि जो शाघमे छिखा हे सो सपय 
हे २ खेटे कर्मं बोलना नरी २ भगवानूके रूप जाननेवास्ते नित्य उपाय करना 
9 रूपकी चितना करना ५ ईश्परके ध्यानमं आटस्य नही करना ६ ईश्वरके 
रुपको सत्य मानना ७ आर सव देहके सुख ञे मानना ८ किसी दृष्टको संग 
देवयोगसे मिल जवे तो ईशरके ध्यानको छोडके दूसरेका ध्यान नहीं करना 
९ ईष्परके भजनम दुख सुःख होवे सा सहि ठेना ३० आत्मज्ञान जो दशरथ 
तिसिकेये दश स्थर्हे॥४॥ 
आत्मानस्वच्छप्रकृतिः सा सुमि्ेति कथ्यते \, 
किचिच्छक्तो च या प्रीतिः केकेयी सा निगद्यते ॥ 
भूरा स्चयस्सलु ताश्चन्या वरेषवछभाः ॥ ५ ॥ 
भाषा-आत्माकी सुदरी प्रकति सोदे सुमित्रा हं मायाम थोरी भीति से 
केकेयी हे सन्म वहृत सुचि सो दशरथकी ओर चये हं ॥ ५ ॥ 
आत्मज्ञानं चिरं काठं न ठेम पुप्रनं सुखम्‌ ॥ 
दुःखमाप तद्‌ वीरे विश्वाथमिति भा्यया ॥ ६ ॥ 
भाषा-ात्मज्ञान जो राजा दशरथ सो वहूत दिन बीत गये पुत्रको सुख 
नरी भया तो संसारके सुख हेनेवस्ते घीसहित दुःखको भाप भए ॥ ६ ॥ 
स्वभवगुरुणा पन्धाद्रपिषटनेव योधितः ॥ 
ऋष्य समाहूय चेतनां विचितनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा-ङुछ दिन पीछे शक्तिके स्वपावषूप जो वशिष्ट सो दशरथके युर डँ 
सो बोठे कि, हे राजा ! शगीक्रभिको बुलायके यन्न करावो तुम्हारे पु हेवैगे 
एसी य॒रुकी आज्ञा पायक चेतनको अंश जो विचेतन सो श्गी ऋषि ह तिनको 
बुटायकरे ॥ ७ ॥ 


भाषारकासहित । ५३ 


ध्यानयज्ञं चकाराशु तत्तेनो हतभुदमुने ॥ 
नुपस्य इदयं कुंडमचिस्तट्ुचिरेव च ॥ ८ ॥ 
भाषा-जटदी ईश्वरको ध्यानरूप यज्ञ करते भये, हे सुनिजी ! ष्यानेको 
तेन सो अपि भया है आत्मज्ञान दशरथका हदय सो कुंड भमा ३ ध्यानरूपं 
यज्ञम राजाकी रुचि सो अभ्रिकी ज्वाखा दं हे ॥ ८ ॥ 
परमकाष्ठ त्वरो मंत्रो रोमद्रव्ये च निध्वयम्‌ ॥ 
तेजप्ता पावकेनापि दत्ता सद्धावना तपे ॥ ९ ॥ 
भाषा-भात्मज्ञान राजाको ध्यान यन्नको प्रम सो काष्ठ हे ध्यानयज्ञ करने 
जठदी करना सो मंत्र हे दशरथको ध्यानयज्ञमं निश्वय सो होमकी सामथी हे 
ध्यानको तेजरूप अग्नि सो दशरथको साघुभमं संदर भक्तिरूप हविष्य देते 


पेये ॥ ९ ॥ 


तस्याः संप्रारानशच्ग्रहणं राजवछभाः ॥ 
तासां वभूव गभ। वे भवनाप्रीतिकारणम्‌ ॥ १० ॥ 
भाषा-तिस भक्तिूप हविष्यको राजाकी तीनां त्रियं गाजासे रहण करती 
भई सो हविष्यको खाती भई तिन धिक साधुजनोकी भक्तिमे प्रेम हे सों 
गर्भं रहता भया ॥ ३० ॥ 
चेव्रपसुखं शङ सुप्तो निरतरम्‌ ॥ 
रतिः प्रीतिररोः सेवा सत्रतिविमतिः क्षमा ॥ ११ ॥ 
भाषा-रानियोके गभे देखके दशरथको सुख भया सो भुख चंत्रमास ह 
रोज गर्भ देखके राजा खुश भया सो शुष्कपक्ष हं भरमम राजाकी मति बहि गई 
यस्देवकी सेवा बहुत करने ठगे सव जवसे राज्यके मद्‌ छोड दिया सब 
जीर्वोको एक सम जानना क्षमा करना ॥ ३१ ॥ 


र न) र 


शुद्धता स्वच्छता करतिनवमीमाः प्रकीतिताः ॥ 
मध्याहं समभावं च तस्मिन्‌ जातो रमापतिः ॥ १२ ॥ 


५४ वेदांत रामायण बा कां०। 

भाषा-द्थरके निष्कपट श्रमे परम ईश्वरके नामकी क्ति करना ये 
सव नवमी तिथि हैँ संसारमं क्रिसीकी निंदा स्वति नही करना परंतु बुरे कर्मको 
छोडना सुंदरकर्मको महण कना एसे स्वभावको दुपहर कहते हं तिस दुपहरमं 
पगवानू दशरथके गृहम जन्मते भये ॥ १२॥ 


कृडट्यायां जगत्स्वामी जगद नंदद्‌।यकः ॥ 
विवेकश्वेतनांशश्च पापारिधिङकम्भनः॥ १३ ॥ 
भाषा-आतमज्ञान दशरथकी छाया कोसल्या्मे जगत्रके स्वामी नगतके 
आनंद देनेवाठे पापरूप सयुद्रको शोषण करनेमें अगस्त्यरूप चेतनको अंश 
ठेते विवेकनाम पुत्र रोते भये ॥ १३ ॥ 


जअथधमीदिदस्तायेः सत्यादिभुकुादिभेः ॥ 

युतं रूपं द्रीयिता पाद्रारो बभूव ह्‌ ॥ 

कैकेय्यां च विवेकस्य चाद्धेभागः प्रनम्मिवान्‌ ॥ 

अद्धशिन च द्र! जातो सुमेजातनयो मुने ॥ १४ ॥ 

भाषा-अ्थं धम आदि चार युजा ह सत्य आदि ध्मसुकुट हे इनसे 

युक्तह्ष माता पिताको दिखायफे बाटक होते भगे. विवेकके अर्दश केकेयी 
शक्तिम थारी भीति ह तिसमं जन्मता भया आर विवेकके अद्धशिको अद्धीश 
करके आतत्मज्ञानकी सुन्दर भ्रति जो सुमित्रा तिसके रो पुत्र भये ॥ १४ ॥ 


यो रोम्णि रमणि रमते रमणेनव मोक्षदः ॥ 
सत राम इति विख्यातो षिषेको मोक्षदायकः ॥ १९५ ॥ 
भाषा-सब जीर्वोके रोमरोममं जो रमित ह ओर रोमरोममें रमण करके 
स॒ब जीवको मोक्ष देनवाखा सोई राम हे उस रामको विवेक कहते बो विवेक 
जीवको मोश्च देनेवाला हे ॥ १५ ॥ 
निमोहो भरते जविन्तस्माद्ररतपंक्ञितः ॥ 
रक्षणे वे स्वरूपस्य येन विज्ञायते मुने ॥ १६ ॥ 


भाषादीक(सहित । ५५ 


भाषा-हे खनिजी ! ओर जो जीका पषण तो करे परंतु किसी जीवमें 
मोह न करे उसकूं निर्मोह कसते है सोई भरत है जिस करके द्परके स्वहपको 
लक्षण मालम्‌ पडे ॥ १६ ॥ 
पत रुकष्मण इति ख्यातः सन्तोषो मोक्षनायकः॥ 
यः शत्न्सततं हन्ति रातुघ्रस्तेन कथ्यते ॥ 
स्वदेहस्थनिन्द्रियजान्सहनः समतागुणः ॥ १७ ॥ 
भाषा-लक्ष्मण हे सो सेतोष हे सोई मोक्षका मित्र हे ईद्विों करके देहम 
रहनेवाटे जो दक्ियाफे सुखरूप शतु उनका जो नाश करे तिसका नाम शच 
हे न साक सही जानना न किसीदू वेरी जानना एसा जो सहन स्वभाव तिस 
शच संज्ञा हे ॥ १७॥ 
हयुदासीनव्र्तिश्च विवेका्[डनम्मुने ॥ 
स्वरूपस्य सदा चिन्ता सा धेतागारसंजिका ॥ 
ततीतिरंजनं श्ुद्धमनिरं कथ्यते सुने ॥ १८॥ 
भाषा-विवेक रामचंद्र अपने हदयमं नित्य एसा मानते ह कि संसारमं 
न्‌ कई मिच्रहन कोई वरी ह्‌ एसा स्वभाव सदे रामजीके चारों भादयाका 
खेलना भया ₹ बह्ममें मिटनेकी चिंता रामजीको सदा रहती हे साई दशरथक 
सफेद महल हे एसे महलमें भीगिसे केह सोई महटकी चोकं ह ॥ १८॥ 
न्दियाणां सदा आसो धूिराशिर्निगदयते ॥ 
निजानद्स्वरूपस्य चितकाः पुरवाषिनः ॥ १९ ॥ 
भाषा-ददरियोको नित्य विवेकप रामजी त्रास करते ह साई बह्ुतसी 
शि हे एेसे महर चोक धृटमे चारो भाद रामचं उदासीनरूप सेट सेते हं 
भरगवानूके सदा आनंदूपके चिता करनेवारे जो जीव हं सो अयोध्या 
वासी भजा ह ॥ १९ ॥ 
ज्ञानं खद्भं शारा दृषौस्तूणचापो शमो स्मृतो ॥ 
सस्कारा्ेोद्धया्णां वे नेगरहा मुनिना कृताः ॥ २० ॥ 


५६ वेदात रामायण बवा० कां०। 


भाषा-ज्ञा जो हे सो रामकी खङ्ग ह सत्संग जीरवोको देखके अनेक 
प्रकारके हष होना सोई रामके अनेकं प्रकारके बाण र्हः समर संसारक 
देखना सद तकंस हे रामने ईद्रियको जीतना सोई धनष हे रामजीने कभी इदि 


याका विश्वास नही करते सोद वसिष्टसनि रामजीका सुडन कणं छेदन यज्ञोप- 
वति इन आदि ठेके संस्कार करे भये ॥ २०॥ 


एवं कडासमुत्साहे वद्धे नृपमंदिरे ॥ 
चित्तो गाधिसुतो धीरोऽप्याजगाम क्षणादचु ॥ २१ ॥ 
भाष।-दशरथके महटमे एसा आनंद खेट तमाशा चारों भाद बहूत कर 
रहे ह उक्ष समयमे चित्प जो विश्वामित्रसुनि सो अति भये बडे चतुर 
ह एक क्षणम ॥ २१॥ 


पूनितो वर पवीरेण नोदितो वरयाचने ॥ 
ययाचे चैव मेधावी तत्सुतो रामरुक्ष्मणो ॥ २२ ॥ 
भाषा-रानमं वीर दशरथने सुनिजीका पूजन करके कहा कि महाराज ! 
आकू चहे सो सचसे मागो तव चतुर विश्वामित्र सुनि वोटे किं हे राजन्‌ ! 


४ 


तुम आपने दो पुत्र रामटक्ष्मणको हमं देवी ॥ २२ ॥ 


तमपक्रददं ज्ञात्वा राजा नेतील्युदीरितः ॥ 
योधितो गुरुणा प्चाददौ राजा सुहषितः ॥ २३ ॥ 
भाषा-दशरथने विचार किया कि चित्तरूप विश्वामित्र इनके हदयज्ञानसे 
पकी नरी हे की हे फेसा विचार करिके कहे कि में पुत्रको नही देडगा- 
प्रतु पेम यरु वसिष्ट जो शक्तिके स्वभाव" सो दशरथको समुञ्चायके सब 
वात कही तो राजा बडे हर्षसे रामलक्ष्मणको विश्वामित्रको दिया ॥ २३ ॥ 
तावादाय गतो धीरः शांतियज्ञमथाकरोत्‌ ॥ 
तष्णागाद्यज्नाश्चाय सीधे सा ताडका सुने ॥ २४ ॥ 
भषा-चतुर जो विश्वामित्र उन्दने रामलक्ष्मणदूं लेके अपने आभमप्र 


भाषाटीकासहित । ५७ 


जायके मनरूप रावणको शांति हेनेवास्ते शांति रूप यज्ञ करते भये सो यज्ञ नाश 
करनेके वासते तृष्णारूप ताटका भती भई॥ २४ ॥ 


दृता सा रामचन्द्रेण पतिता धरणीतठे ॥ 
मोहाईहकाररूप। द्वो राक्षसो मखनाराको ॥ २५ ॥ 
भाषा-तिसको रामजीने मारकर पृथ्वीम पटक दिया तव मोदरूष सुबाहु 
अहकरह्प मारीच ये दनां अति भये यज्ञ नाश करद ॥ २५ ॥ 
मोदः सुबाहूर्निहतो रभेण पतितो भुवि ॥ 
क्षिपो रामेणाभिमानः पतितः सागरान्तिके ॥ २६ ॥ 
भाषा-मोहहप सुबाहृको रामजीने मार डला तव वह मूमिमे षडगय 
ओर अरंकारषूप मारीचको बाणसे उगकर ससुद्रके सामने फक दिया ॥ २६ ॥ 
सुखेन कृतवान्यज्ञं सुनिस्तद्रतमानप्तः ॥ 
राक्षसानां विनाशाय सद्वियां दत्तवान्मुनिः ॥ २७ ॥ 
भाषा-विश्वामिचने रामजीमे चित्त लगायके सुखसे यज्ञ करे भये ओर 
राक्षसोके नाश करेवास्ते विश्वामित्ने रामजीको सद्विया सिखाते भये ॥ २७ ॥ 
गृहीता रामचेदरेण ताः सवो रावणादने ॥ 
पृचज्ञानेदियाणां च धर्मोऽसो गोतमो मुनिः ॥ २८ ॥ 
भाषा-मनरूम रावणको नाश करनेवास्ते रामजी सवं विदा सीखते भये 
पांच ज्ञानददरर्योका सुदरधर्मं सो गोतमखनि ह ॥ २८ ॥ 
अहल्या तद्रुचिः प्रोक्ता ङुधमेः सुरनायकः ॥ 
रमिता तेन प्ता नारी सुखं नारसमुद्धवम्‌ ॥ २९॥ 
भाषा-तिन पाँच ज्ञानंद्ियोके परमम रुचि सोई अहल्या हे खोदा धर्मसो 
इन्द्र हे पांच ज्ञनिद्रियोकि धर्मम जो जीवोंकी रषे ओर खेटे धर्म छडा दिया 
जाय सोई जारका सुख हे ॥ २९ ॥ 
ततकमेनारानं विप्र श्चापो दुवासनं कितो ॥ 
गंभीररनमा परता स्वकमंविस्मृतिः शिखा ॥ २० ॥ 


९५८ वेदात रामायण बा०्कां०। 


भाषा-भर खोटे कर्ममं अहत्याको सुकमं मिट गया तथा देहकी चेश 
रूप भूमिपर सन्ननेनि निंदा किया ये दोनों गोतमकी नारी अहल्याको शाप 
तथा अनुग्रह हे विवेक रामजीको गीर स्वभाव सोद रामजीके पगकी धरि 
है. उस घाटि करके अहल्या पक भई ओर अहल्या अपने करमको भाषि 
गृ साई शिखा ह ॥ ३० ॥ 
शिलायां भिद्यमानायां पुनः प्राप्ता स्वमा्यम्‌ ॥ 
जीवश मेथिखो ज्ञेयः पदेश्च पिदेहवाच्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-शिटा रामजीके पगकी धटि करके फटगदं सो अहल्याकी पांच 
ज्ञतेद्ियोमिं मेमरूप अपना घर तिसको गई. जीव जो हं सो जनक हे कभी 
दहमं सेह करता हे की दहसे केह छोड देता है ॥ ३१ ॥ 
नुपस्य मोहिनी भायो रूपचिन्ता कदा पुरी ॥ 
जनकंस्यानुजो विप्र सदा दुःखं निगद्यते ॥ ३२ ॥ 
भाषा-मायाकी दासी जो संसारको मोहती हे सो मोहनी रूष जनककी 
सी हे. जीव कभी कभी भगवान्‌की चिता करता रहता ह सो जनककी नमरी 
है, जीव रोन दुःखी रहता सो दुःख जनकरूप जीवको सुकेत नाम 
छोटा भाई हे ॥ २२ ॥ 
कन्ये दे तस्य सनाते हानिग्खानिश सत्तम ॥ 
जनकस्य सुता जाता रूपप्रीतिः सुञ्ीतस ॥ ३२३ ॥ 
भाषा-सुकेतके हानिषप तथा ग्ानि शूप ये दो ठ्डकी भई, भगवायूके 
रूपमे प्रीति बडी शीतल एसी एक कन्या जनकके होती भई ॥ ३३ ॥ 
द्वितीया जानकी प्रोक्ता रूपभक्तिथ शाश्वती ॥ 
स्वयंव्रं विचार धयुरिष्टवियोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषा-भगवान्‌के रूपकी नित्य जो भक्ति सो जनककी दूसरी कन्या हु, 
उसका नाम जानकी हुआ जीव कशी कभी थोडाविचार करता हे सई स्वयंवर 
हे, जीवका इष्टदेव भगवान्‌ तिससे जीवको वियोग हूभा सई स्वयंव- 
रमं धनुष हे ॥ ३४ ॥ 


भषारीकासहित । ५९. 
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ओटनं ज्ञापनं काचेद्रूपस्य जनकेन वे ॥ 
त्वरं रामचन्द्रेण धनुषघ्लोटनं कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषा-जीवरूप जनकं थोडा थोडा भगवानूके' हपको जानता हे, सो 
धतुषका तोडना हे सो शीधी रामजी धलुषकू तोडते भये ॥ ३५ ॥ 


तद्रूपस्मरणं शीषं भागवोऽप्याजगाम इ ॥ 
स्वस्थानसंस्थितिज्ञानं धनुषो रोपणं कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषा-जीवको तथा भेगवान्‌का वियोगरूप धटुष टूट गया तव जीव भग- 
वानूके रूपका स्मरण करता भया सोद परशुराम सनि अते भये भगवानूके 
्मरूप वेकुट तिसमें टिकनेवाठे जीवको ज्ञान भया सोई परशुरामके धलुषके। 
रामने चाये तब परशुराम रामको दण्डवत्‌ करिके चरे गये ॥ ३६ ॥ 


सत्कमायमिषयुक्तः सेनाश्वसथहस्तिभिः ॥ 
सुखासनश्च तेः साद्धेमाजगाम नृपोत्तमः॥ ३७ ॥ 
भाषा-भर ज्ञान ध्यान जप तप आदि टेके सदर क्म सोई रामके 
घोडा, फोज, गज, पाटकी हे, इन्दोको संग ठकं आत्मज्ञान राजा दशरथ 
जनकपुरको ब्रात लेके आते भये ॥ ३७॥ 
वद्ितः सत्समाजः विवाहे सततं मुने ॥ 
जानक्या रघुवीरस्य चान्येषां भ्ात्रणां तदा ॥ ३८ ॥ 
भाषा-सत्संगाजन इकटे हके दश्वरको भजन करने वासते एक सभा 
बनाये है, ये बी जो सभा हे सोई सत्संगी लोगोंकी सपा राम जानकी तथा 
ओर तीनों ार्योका विवाह भया हे ॥ २८ ॥ 
विदेहेन तदा दत्तं कन्योद्राहे नृपाय पे ॥ 
रूपस्मरणविज्ञानमचरं वित्तस्ंचयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाषा-जीवरूप जनक शषरका स्मरणरूप ज्ञान दशरथको बताते 
भये, सोई लडकियोके विवाहम दायज अचल धन, खजाना भया है ॥ ३९ ॥ 


६० वेदात रामायण बा०कां° । 


विस्मृतं पुनराप्तं च तत्पमयाण चपस्य च ॥ 
पुवाक्ता पुजपतीशच पुवानित्ते च भूरिशः ॥ 
परोक्ते युनिभिः साद्वेमाजगाम सृपोत्तमः ॥ ४० ॥ 
भाषा-भत्मज्ञानशूम दशरथेको भगवान्‌ को स्मरणरूप ज्ञान किंचित्‌ 
भूट गया, सो फिर प्राप्त भया, सोई दशरथको फिर अयोध्या चठनेकी 
तेयारी भई, परिटे कटे हृए जो पुत्र, पु्वांकी ची तथा जनकको दिया जो 
भगवानूको स्मरणरूप धन वहत तथा पारिटे वर्णन भये जो सुनि इन सवर्का 
सग ठेके चते भये ॥ ४ ० ॥ 
समादायागतो राजा स्वपुरीं सुमति ततः ॥ 
पुनरीरक्समानश्च भविष्यति कदाप्यहो ॥ 
इत्युत्कंडापिदेहस्य बभूव मानसे सद्‌। ॥ ४१ ॥ 
भाषा-पहिे शोकम वर्णन भये जो पराणी तिन सवकं सेग टेके सुमति 
नाम अयोध्याको प्राप्त भये, बठी भाग्य हे कि कभी फिर एसी सभा साघु- 
वकी हेविमी एसा विचार करके जनकं हर्षम नंद माने सोई जानकी आदि 
कन्याके बिदामं जनककी विहरता भई ॥ ४१॥ ` 
यथा पुरेद्‌ं परिषीडितं जगन्मनोद्शास्येन निरंतरम्ुने ॥ 
विर्वदधिते दाशरथे तथा सुखं किञ्ित्समावाप नृपात्मजोऽपि सः ॥४२॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! मनरूप रावण पटहिटे जसा यह ॒संसारको पीड 
करता रहा सादं रामर्जाकी थोडी बृद्धि भई रहते संसारको थोडे सुखकी बरद 
शती भई, संसारको किंचित्‌ सुखी देखफे रामजी थोडे सुखकरं भाप्र भये, 
रामजीने विचार क्रिया कि थोडा सुख भया त अव कुछ दिनम सब्र दुःख 
नाश हवेगा ॥ ४२ ॥ 
पै श्रीशिवसहायन्रुधविरचिते वेदातरामायणे बालकांडे संवर्तवरतन्तुसंवादे 
रामावतारकथने सप्रमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ७ ॥ 


समाप्तश्चायं बालकाण्डः । 
# --------------------- 


भाषाटीकासहित । ६१ 


जथ अयोध्याकाण्डम्‌ । 





वृर तन्तुस्वाच्‌। 
इन्दरियाथौन्समारोक्य विपरीतान्रपोत्तमः ॥ 
तच्छिक्षाथं नृपो राममभिपेरं समारभेत्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा-वरततुखनि बोट हे सम्वत सुनि ! सुनो आत्मज्ञानरूष दशरथ राजा 
द्विकं अर्थको बहुत कष्ट देखके तिन ईंद्रियको सिखाने बास्ते रामजीको 
ज्य देनेको प्रारंभ करते भये ॥ १ ॥ 
भरात॒त्रयाणां भगिनी दुवद्धिमथरा च सा ॥ 
रिक्षयामाप्त केकेयी किचिच्छक्तिपियान्तद। ॥ २ ॥ 
भाषा-काम, कोध) ठो इन तीनां भादयोकी बहिन नो दूर्दि सद 
थरानाम केकेयीकी दासी हे, सो मंथरा थोरी जो शक्तिकी भीतिरूप केकेयी 
तेसकूं सिखाती भई ॥ २ ॥ 
कटकं तु तया प्राप्तं सननेदूरत्याजनम्‌ ॥ 
रामस्य वनवास भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-सजन टोगेनि दुडुदिरूष मंथराको त्यागते भये, सो त्यागरूष 
टिक मंथराको प्राप्त भया, रामजीकरं बन जने वस्ते आर भरकर राज्य 
देने वास्ते ॥ ३ ॥ 
याचयामाप्र केकेयी पूवदत्तवरा हि पा ॥ 
नृपेण द्धौ वरो दत्तो भायायाः प्रीतिचेतसा ॥ 
वृर्यमेकं द्वितीयन्तु तया नित्यम्पबद्धितः ॥ ® ॥ 
भाषा-दशरथने केकेयी परिे दो वरदान द्यि थे, प्रसन्न होकर 
कं वर तो त॒म्हारी वश्य हम रगे दूसरा वर त॒म करके हम बंधे रगे ॥४ ॥ 
तस्मयस्तो तया कारे याचितो सत्यभावतः ॥ ५ ॥ 


६२ वेदति रामायण बा०कां० । 
भाषा-यह दो वरोको केकेयीने दशरथके पास थाती रखदिया था सत्य्‌ 
स्वभाव सोद थाती है ॥ ५ ॥ 
दुःस्वभावः शरीरस्य तदरण्यं निगयते ॥ 
प्रतापादयो वृक्षा भूरितष्णाद्यो खताः ॥ & ॥ 
भाषा-देहको खोदा स्वभाव सोद वन हे, दूसरे जीवको दुःख आदि 
अनेक कष्ट देना ये सव वनके वृक्ष हे, बहूत तृष्णा करना सोई वेटि हे ॥ ६ ॥ 
उत्पातकारकाः सवं वनजास्तचराः स्मृताः ॥ 
दुःस्वभाववनस्येद्‌ विस्तारो यदि वण्यते ॥ ७ ॥ 
भापा-उत्पात करनेवाठे काम, सोई सब वनके भीट भये ह देहके खेटे 
स्वफावहूप वन तिस्षका विस्तार जो वणन करो ॥ ७ ॥ 
तदायम्बहुभूमा च मन्था भवति सननाः ॥ 
इटर काननं दत्तं रामाय नृपभायया ॥ ८ ॥ 
भाषा-तव हे सजन मदुष्यो ! भथ वहूत बडा हो जावेगा दसवास्ते 
वनको विस्तार मेने नह वणन किया, दशरथकी प्यारी खी केकेयी एसा वन 
रामजी देती भई ॥ ८ ॥ 


आज्ञा नृपतिना दत्ता स्वच्छवृत्तिः सुकोराखा ॥ 
विलापो नृपतेः प्रोक्तो दुःस्वभाववने चलम्‌ ॥ ९॥ 
भाषा-बडी चतुर निमटव्रृत्ति दशरथकी सोई राजाने रामजीको वन 
जानेकी आज्ञा देता भया, वन जानम रामजीको चित्त चायमान नरी भया, 
सोई दशरथ आदि सबको विलाप हे ॥ ९ ॥ 
गमनं रामचन्द्रस्य वषाणां च चतुदश ॥ ` 
पचकर्मद्िया वषौस्तदथाः पच खोटुपाः ॥ १० ॥ 
भाषा-पांच कर्मन्दिय आर पाच कर्मद्रियोकि अथं बडे काम्‌ को आदि 
उन्न करनेवाठे ॥ १० ॥ 


भषारीकासहित । ६३ 


बाखादीनि च चत्वारे शरीरस्य वयांपि च ॥ 
एते दिग्वेद्वषाश पिपरीतेन्दरियाथता ॥ ११ ॥ 
भाषा-भर जीरवोकी देहकी अवस्था बाढ आदि चार अवस्था नेसे गाछ 
यौगंड युवा वद्ध ४ ये सव खोदी इन्दियके अर्थ ठेके चोदह १४ वप वन्यं 
र्हनवास्ते ह ॥ ११ ॥ 


सा राज्यवृत्तिभरते दत्तवारपपत्तमः ॥ 
पितुवक्यं रथं प्रकतं स्वच्छवृत्तिभवा गुणाः ॥ १२ ॥ 
भाषा-भर खेरि दद्योके अथक सिखनेवास्ते दशरथने भरतकू राजकीं 
वृत्ति देते भये, ओर दशरथकी वाक्य रामजी बन जने वस्ते, सो वाक्य 
रामका रथ हे, रामजीकी सुदरमति तिसके यण जसे टोभ, मोह, सेह, वैर ये 
रामजीके नरै 'ह ॥ १२ ॥ 


हयाश्च तत्सुखा द्व्या रथस्य तत्स्थितो रवः ॥ 
सुमन्तो निश्वटस्व च नृपस्य मुनिसत्तम ॥ १३॥ 
भाषा-स रामजीके रथके षोडे ह उन घोडे मं सुख मानना सोई रथकी 
स॒ब सामग्री हे, पिताके पचनरूप रथम बेठना सो$ रथको दोडना हे, हे सुनिजी ! 
आत्मज्ञान राजाको धमं सो कशी चित्त चठायमान नहीं हेता, सादरं स्मत नाम 
रानाको मं हे ॥ ३१३ ॥ 
विवेकतनयस्येव वियोगो रुदनम्मुने ॥ 
तमप्ताऽचचखा वृत्ती रामस्य मुनिसत्तम ॥ १९ ॥ 
भाषा-रेसी रथम बेढके रामजी वनद चे तो दशरथके विवेकसरीखे 
पुत्रको वियोग वहूत दिनसे भया सोई राजा आदि रानिर्योको तथा पुरवापि्योका 
शेता भया रै, हे खनि ! पिताके वचने रामजीकी अचलवृतति सोई तमसा 
नदी हे ॥ १४ ॥ 


वासथकार भगवान्तर्तीरे म्यानिवरजितः ॥ 


६४ वेदान्त रामायण अ ०कां०। 


ह्यस्तंचारण धीरः कारयामास सारथिः॥ 
पितुराज्ञापिचटनं हयानामरानं स्मृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
माषा-विवेकी रामजकि कभी ग्छानि नहीं होती सोई तमसाके तीर राम- 
जीका वास है, धर्म बडे चतुर रामजी सोद सुमते षोडांको फेरे भये, तथा 
पिताकी आज्ञाको रामजीने मान टिया सोई घार्गेको चारा खिटते भये॥१५॥ 
पित्रोर्विनिन्दनं त्यागं पूवाक्ताः पुरवािनः ॥ 
चैतन्यस्य सदा चिन्ता कृता रमेण मानसे ॥ ३६ ॥ 
भाषा-तथा रामजीने कभी पिताकी निंदा नहीं किया, सभी षोोंका 
चारा हे विवेक रामजी चेतन्यरूप भगवानूकी चिता आपके हृदयम राजं 
करे है ॥ १६ ॥ 
सा निद्रा तमसातीरे वाक्यं रामस्य निश्ययम्‌ ॥ 
पितुमाही वने हर्षो रामस्य वतेते द्वयम्‌ ॥ १७॥ 
भाषा-सोईं तमसाके तीरपर रामजीको निद्रा आती भेद निश्चय करिकि 
वन जाना एेसा रामजीके। विचार साई रामजी सुमतसे कहे किं, रथको पिरा- 
यके ठे चटो पुरवासी हमारे सग ॒चठंगे सो अच्छा नहह रामजीको वन 
जने बडा हषं हे तथा पिताका मोह हे ॥ १७ ॥ 
एतद्रथस्य भमणं निशिता कानने स्थितिः ॥ 
राक्षसानां विनाशाय भ्रूभारहरणाय च ॥ १८ ॥ 
भाषा-ये दोनों रथको भ्रमण करना हे रामजीकी वनम निश्वय स्थिति 
करना मूमिको भार नाश करना तथा राक्षसोको नाश करना ॥ १८ ॥ 
एतत्पुनस्तद्रमनं तुष्टभावो रघत्तम ॥ 
निवतेनं प्रजानां वे कषाय इव कारनम्‌ ॥ १९ 
भापा-ये दोना भसन हके तमसराके तीरसे रामजीको फिर वनम गमनं 
भया जेसा काढा उकलता हे तेते पुरवासी परजार्भोका पीछा आना भया ॥१९॥ 
पुरवापिनाम्विरपन्च पुनः प्रकतं मुनीश्वर ॥ 
रामचं स्वस्वभावेन गहेनाञ्च सुतोषितः ॥ २० ॥ 


भाषाटीकासहित । ६५ 


भाषा-सोई प्रजाको फिर विाप भया र हे यनिजी ! रामजीका स्वपाव 
सो एहनाम भीट हे सो भीर रामजीको प्रसन्न करता भया ॥ २० ॥ 


स्वभवाचरनं विप्र श्गवेरपुरः स्मृतः ॥ 
आदीन्य च रमस्य हिशिपातरुसत्तमः ॥ २१ ॥ 
भाषा-रमजी अपने स्वभवसे कभी चायमान नह हते सोई शगवेर 
युर हे, रामजीके न कोद भित्रहंन कोद वरी हं साद शिंशिपा वृक्ष हे तिसके 
नचि राम टक्ष्मण जानकी सहित बसते भये ॥ २३ ॥ 


रूपध्यानं ्रतन्तेन रमेण तर्सप्रिधो ॥ 
तदासनम्मह्मवाह प्रमोत्कंडाः कुशाः स्मरताः ॥ २२ ॥ 
भाषा-रामजी शरक शूको ध्यान करते भये सोई आसन रुह बनाता 
भनया रामजी ध्यान करके मेमसे गृदुद होगये सो कुश ह तिन कुशोका आसन 
बनाया ॥ २२॥ 


कुक्मणो निवृत्तिश्च सा गुरस्येव भावना ॥ 
तेः कुरो रामचद्रस्य गुदेन फ़तमासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाषा-रामजी खोटे करमसे चित्तको खंचे रहते हं सोद हने राम- 
जीकी भक्ति की तिन कुशा करके यह रामजीका आसन बनत। 
भया ॥ २२३॥ 


तस्मिन्‌ शिष्ये स्वपल्या च रामो निद्रां चकार वे ॥ 
सत्सभा विरदाकान्ता बुद्धिनिद्रा स्मृता मुने ॥ २४ ॥ 
भाषा-तिस आसनपर जानकी सहित रामजी सोते भये हे निजी ! राम- 
जीको साधओंकी सभाका वियोग होजाता। ह उस वियोग करके रामजीकी 
डदि दुःखी होजाती ह सोई निद्रा करते भये ॥ २४ ॥ 


असद्रातोद्यो धमो ये चं मायया कृताः ॥ 
ते विभूषणवघ्रायास्त्यक्ता द्वाभ्यां गुदान्तके ॥ २५ ॥ 


६६ वेदात रामायण अ० कां०। 


भाषा-माया करे रवे जो खोटे खोटे धर्म सोई संसारके गहने तथा 
वख हं तिन स॒वक्रो राम ठक्ष्मण युह्‌ मित्रके सामने यागते भये ॥ २५॥ 
गृहरक्ष्मणयोः सुपे सपतीके रघूत्तम ॥ 
मभूवतुः सत्कथन-सद्िचिन्तनमेव च ॥ २६ ॥ 
भाष-रामजीको तथा जानकीको सोये जानके युहका लक्षमणका सवाद्‌ 
भया दोनों सुदर धमे तथा दष्वरकी चिता करे भगे सई सवाद हे ॥ २६ ॥ 
सव(द्नागरं परोक्त त) तयोनोहवीतटे ॥ 
रारीरद्धियगेन पू्वक्ता नाही स्मता ॥ २७ ॥ 
भाषा-पहिले वणन भद जो गंगाजी तिसके तीर युहका तथा टक्ष्षणका 
संवाद तथा जागते भये सुदर धर्मका कथन सो संवाद भया है. दईश्वरकी चिता 
करना सो जागना भया ॥ २७॥ 
गुद्धमाचरणन्तोयम्बह्यभ्यितरयोः रुचिः ॥ 
तटः दरो मुनिभेः प्रोक्तो तरगिण्योऽनुरापिकाः ॥ २८ ॥ 
भाषा-शद्ध क्मका करना सोद गंगाका जट ह भौर देहके बाहर जल- 
मृत्तिकासे शोच करना, हृदयम ज्ञानसे शोच करना ये दोना क गंगाके दो ति 
हु, यस्क दीक्षा टेना साई गंगाकी ठहर हं ॥ २८ ॥ 


स्वभाचरणं वंश तत्पीत्या यष्ट्या ॥ 
योगचरणया नावा तारण शुद्धसतस्थितिः ॥ २९ ॥ 
भाषा-जीवोके स्वभावका आचरण सोई बांस हे उसी स्वभाव 

नासम्‌ प्रीति करना सोई बांसकी ठाद हे. योगका करना सो नि 
हे शद्ध कर्मं टिकिना सो गंगाका[ उतना हे दस प्रक संपागपे यह रम- 
लक्षण जानकीको गेगाके पार टेनया ॥ २९ ॥ 

कृतं गुहेन सहसा प्रयागं ददयस्थटम्‌ ॥ 

सननेभाषणं सनं तस्य प्रीतिः सरस्वती ॥ ३० ॥ 


भषादीकासहित । ६७ 


भाषा-गुहने पार उतरे रामजीका हृदय सो प्रयाग हे सजन दुष्यसि 
भषण करना सो स्नान हं दसी सजनेकि भाषणमं प्रीति सो सरस्वती हं ॥३०॥ 
तत्संगतो च यत्मम तद्र चियसुन स्मृता ॥ 
वृटः स्वधम्‌। विप्रद्र सत्कमवचिरणा मुनिः ॥ २१ ॥ 
भाषा-सजन जीवेकि मिलापमं प्रम आर उसी प्रेममे सचे सो यसुनाह 
जीवोंका अपना अमना धर्म सो अक्षय वट हे दर क्म करना सो भरान सुति 
हे तिनके आशरमषर रामजी जति भये ॥ ३१ ॥ 
पू।जत्‌। यन रभा व जनक!रखल्मणानवत ॥ 
इखमपं महारज रम्‌ रजविदखचनः ॥ २२ ॥ 
भाषा-सो भरदाज सुनि रमि टशक््षण जानकको प्रन करते भये भरदा 
निके आाधमपर एक रोति रामजी रहै तह बहुत सुख पाते भये ॥३२ ॥ 
उवास रामो निना सुपूजित विदेय च सदाचुनो विभुः ॥ 
प्रातः समुत्थाय परिया्ोदरेः घनं वेण्यां विधिक्चकार षै 
भापो--सुनि करके पूजित एसे रामचद्र जानकी टक्ष्मण भरद्रानं युनिके 
आघ्रमपृर रौनि वके प्रातःकाल उटके पहिले वर्णन हृद जो तिवेणी तिसर्म 
विधिपूर्वकं शुद्ध आचरण ह रामजीका स विधि हे, आर पिट वणन भया जं 
जट तिम रसे हीन कम रूप स्नान राम टक्ष्मण जानकी करते भये ॥ ३३ ॥ 


क (स 


इति श्रषविदृन्तरामायणे अयोध्याकांडे पं°शिवसहायबुधरविरचिते संवतवरतन्तुसं- 
वादं रामर्चद्रभारद्राजाश्रमानिवासे प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ९॥ 


तृरतन्तुश्वाच । 
त्मन्ञानस्य स्वपितुः रामेण चिन्तनम्मुने ॥ 
प वास्मीकिमुनिः मक्त: शृ्ुनेता जयो गिरः ॥ १ ॥ 
भपषा-वरतन्तु मुनि बोटे रामजीने अपने पिता जो भत्मज्ञान तिका 
चितन करते भये सो वात्मीक सुनि ह विनके आशरपपर रामजी जते भये। 
रामजीका पराक्रम कामादि श्भको जीतनेमं बडा बलवान्‌ हे, सो चित्रद्खट 


पवत्‌ हे, वात्मीककी आज्ञा पायके तिस चित्रकूटपर रामजी वसते भये ॥ १ ॥ 


६८ वेदान्त रामायण अ० कां° । 


रामस्य सततं प्रीतियो रूपे सा पयस्विनी ॥ 
सभयदिगुणास्तत्र मुनयो वनवातिनः ॥ २॥ 
भाषा-पगवानूके रूपकी प्रीति रामजीके हदयस निय बनी रहती है, साई 
मदाकिनी नदी हे, अधर्मके भय आदि यण रामजीमं हँ सो दस वनके सुनि ह, 
अधर्मसे इरे सदं महात्मा हे ॥ २ ॥ 
इंदियाणाम्प्रचंडानामपिाप्तादयो गुणाः ॥ 
तेखरण्यचरेनित्यं सेवितो जानकीपतिः ॥ ३ ॥ 
भाषा-बडी जबरदस्त जो इन्द्रिय है तिनका विश्वास्‌ रामजी कभी नहीं करते 
ठ्सा यण सोई वनकरे रहनेवाटे मनुष्य हं, सो मठप्य रामजीकी सेवा करते 
भये ॥ ३ ॥ 
गिवे नयरूपस्य चित्रकूटस्य नित्यशः ॥ 
चर्त्वं च तत्मेम कुरटीरो रामसंङ्रतौ ॥ ० ॥ 
भाषा-पहिटे वणन भया जो रमजीका काम आदि जयरूप चि्र- 
कूट सो अचल है तथा उस अचलम परेम ये दोनो राम लक्ष्मणकी पर्ण- 
कुटी ह ॥ ¢ ॥ 
तद्रिरो निस रतिवव्तती राववस्य वे ॥ 
प्रपंचरदितं सख्यं प्तं रामेण त च ॥ « ॥ 
भाषा-ए्से चितरकटमं रामच्रकी भीति निश्वल ह साद चित्रकूटपर 
रामचद्रका वास ह, रामजी समारफे परपंचसे रहित र साद चिच्रकूटका 
मुख हे ॥ ५॥ 
अयोध्या सुमतेभूरिनिश्टेनव संङता ॥ 
तत्सुमन्तागमः प्रोक्तः पुना रामांतिकान्युने ॥ & ॥ 
भूषा-जिसको चित्त कणी धसं चठायमान नरी हता सो सुरम॑तूप 
सारथिने सुमतिरूप अयोध्याका परेम निवल हौके करिया सई रामजफि पाससे 
सुमेतका फिर अयोध्यामं आना भया हं ॥ ६॥ 


भाषाटीकासहित । ६२ 


सत्समाने विनष्ठऽभरदात्मज्ञानं निरंतरम्‌ ॥ 
तदेव मरणम्परक्तमयोध्याधिपतेस्तदा ॥ ७ ॥ 
भाषा-सत्पुरुषांकी समानम रोज आत्मज्ञान नष्ट॒रोगया सोई दशरथका 
म्रण हे ॥ ७ ॥ 
कृतं कोटादरं सर्वैः सननेः सत्सभातटे ॥ 
पवेक्तनृपभायाभियगपत्तदिखपनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-सत्परुपोकी सामं आत्मज्ञानको नष्ट देखके उसी सभाम बेठके 
सजनेनि बहूत उचस्वरसे रुदन फया साई पेस्तर वणन भई सो राजाकी घी छ 
सो सव दक होयके विलाप करती भ्‌ ॥ < ॥ 
निदेयत्वं सद्‌। शक्तेः तत्केकयपुरं स्मृतम्‌ ५ 
धमोचरणदूतास्ते वसिष्ठनेव पेरिताः ॥ 
गतास्ते तत्पुर प्रोचुः क्रं फेकयमूपतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा-शक्ति निर्दय ह जीवको रफैसनिमं मोह नही करती कि यह्‌ गरीब 
दुःख पावंगा, एेसा शक्तिका स्वभाव हे सोई कश्मीर नगर हे वसिष्ठजीने अपने 
धर्मे अ चारं बडे पुष्ट सो सव दूत हे तिन दूरतोको क्मीरको भेजते भये, 
दूत जायके कश्मीरको केकयीक। करस्वभाव सोई कर्मरका राजा है तिसु 
भोटते भये ॥ ९ ॥ 
नृपस्य मरणं शीघं ग्रीत्वा तत्सुतो तदा ॥ 
कुमत्या प्रापितो तञ पूवेक्ति ृपनद्नो ॥ ३० ॥ 
भाषा-जलदी आत्मज्ञान दशरथको मरण करिके कुमति करके 
कश्मीरको टेगये जो राके दो पुत्र भरत दुघ तिन दोनोको संग टेके ॥१ ०॥ 
आयाता सुमतिन्द्रता भरतनाद्रम्पनाः ॥ 
भगवितकाः सवं प्रनाश्च पुरवापिनः ॥ ३१ ॥ 
भाषा-दत सुमतिरूप अयोध्यां भे भये, तव ॒भगवानूके भजन्‌ 
कटूनेवाछे रूप जो सब पुरवासी ह सो भरतके अनादरको # ११ ॥ 


७9 वेदान्त रामायण अ० क० । 


च्रुथानादरन्तस्य श स्यूपमिरतरम्‌ ॥ 
आर्वासिता वाष्पम्‌ क्षमामायण रदनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाषा-करते भये, क्या अनादर किये रोज भरतदं देखकफे रसना साई 
अनादर हे ओर वसिषटर्जन क्षमारूप आश्वासन किया सोद भरत शचुघ्रका 
रोना इ ॥ १२॥ 
चक्रतुः शापथं वीरो कौशल्यां भरतोऽलेवम्‌ ॥ 
चकर मातुः स्वस्यवं मत्सन धयनारानम्‌ ॥ १३ ॥ 
भपा-प्रतका कोमटस्थभाव साद्‌ दानां भाद सागद करते भये रामजी- 
का वियोग तथा दशरथका मरण सुनिके भरत शर्क धीरज नष्ट रोगया सोई 
केकटको भरत ताडना करते भये ॥ १३ ॥ 
दाहादीनि समस्तानि कमणि मुनेत्तमः ॥ 
कारयामास भूपस्य सुदधाचराणि तेन वे ॥ १५ ॥ 
भाषा-सब जीवोका शुद्धं भचार सोद दशरथकी दाहक्रियादि कर्म वि- 
ने भरतसे करवाये ॥ १४ ॥ 
पूवाक्तसेना जननी बांधवः पुरवापिभिः ॥ 
गुरुणा वेपवगन्च सयुता गमनस्च सः ॥ १५ ॥ 
भाषा-पदिठे वणन भद्‌ जो फोज तथा माता भाईं पुरवासी यरु बाह्मण 
दन्‌ सनो करके सयुक्त होकर भरते रामजीके पास जविकी तयारी की ॥ १५ ॥ 
परमानदरूयं हि गुहेन भाषण कतम्‌ ॥ 
रामधेयंस्वरूपं च तत्मतीति निवासनम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाषा-भरत परमूप आअनिदमं लीन भये सोद युहका तथा भरतका संभा- 
पृण भया रामजीका धीरज स्वभाव सोई हका निश्वय हे भ्रीरामको मिठने वासते 
भरत जते सोई भरतका गंगा तटपर टिकना भया ॥१६ ॥ 
सेन्यविश्वासनं चक्रे रामध्यानेन संयुतः ॥ 
भरतस्स्वस्वभावेन सपेन्यमात॒नांधवेः ॥ १७ ॥ 


भाषादीकासहित । ७१ 


भाषा-भरत श्र रामजीका ध्यान करते भये साई फानको विश्वास 
क, [क ऋ | (> मोई ट [अस्‌ 
दना हं तथा भरत अयने स्वभावमं चट ह्‌ सोई सेना भाईं यरु माता सहित ॥ १७॥ 


भूगृपर्‌ सखन गृदप्ररितनोकया | 
प्रयागस्थो मुनिश्चके सत्काय्य भरतस्य च॥ १८॥ 
भाषा-खदसे चदं नाव करके गेगाके पार गये प्रयागर्जीमं चकि जो 
सुनि भरद्वाज पाहिके वणन हये सो भरतका सत्कार करते भये ॥ १८ ॥ 
यमादिभियोगपथेः सन्तुष्टो नृपनन्दनः ॥ 
सभूवाव्यक्तकथनं ओ्रोतृणां वाचिना तथा ॥ १९॥ 
भाषा-फिस चीजसे सत्कार किया खोटा पचन नही बोलना ईद्विथाको 
जीतना इन आदि अनेक प्रकारके संदर कर्मो करफे सत्कार किये तब भरत 
तु हके चिघ्रकटको गये तव चित्रङटपर सुननेवाठे जविकि तथ। कहने 
वले जविकि बौचमं दश्वरका धम वणन भया ॥ ३९॥ 


चतुणाञ्ैव भ्रातणामन्येषां च परस्परम्‌ ॥ 
समागमस्स वख्यतः परमत्मप्रकारचकः ॥ २० ॥ 
भाषा-तथा चारीं भाद रामजीके ओर अनेक जीवकि आपसे परमात्माके 
ह्पका भकाश मालूम पडा सोई सबका चित्रकूटपर आना भया ॥ २० ॥ 


पादुके रामचन्द्रेण सत्यबुद्धिः सहिष्णुता ॥ 
स्वानुनाय स्वयन्दतते प्रीत्या ग्ृद्यागमल्पुर्शम्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-सय रासना हृदयम तथा कोई अपनेको दुःख देवे सो उसको दुःख 
देनेका विचारना नरी ये दो पादुका ह सो दोनों पादुका रामजी प्रसन्न होके 
भरतको देते भये भरत दोनों पादुका अपने स्वभाव षप शिरपर धरिक 
अयोध्यापुरीमं अति भये ॥ २१ ॥ 


भरतो भातसहितः तेनामात॒षुनीश्वर ¦ ॥ 
वातं चक्रे परी ब्य पचकोरामिते श्चभे॥ २२॥ 


७ वेदान्त रामायण अ० कां०। 


भाषा-भा सेना माता सुनीश्वर सहित आयके आप भरत अके पुरीके 
बाहर पांच कोपर टिकते भये ॥ २२ ॥ 
कदापि सुमतिः इयंत्छुमतेः संगमद्धतम्‌ ॥ 
अतो तहूरतः स्थित्वा पचदुष्न्द्रियोग्द्िते ॥ २३॥ 
भाषा-भरत विचारे भये कि दवयोगसे सुमति जो हे सो कुमतिकी 
सगत कर लवे पो वडा अश्व्यं हो जावे इसवास्ते पांच दुष्ट दद्यां करके 
त्यागा भया जो सुदर कम्म उसी पांचकोशमे वासर करते भये ॥ २३ ॥ 
सत्कमाचरणे षीरो नन्दिमरामे सुशोभने ॥ 
तत्पीतिरूपिणीम्बद्धा जरां राम इव स्वयम्‌ ॥ २४॥ 
भाषा-रदर कर्मका आचरण करना सोई नेदिग्राम दे तिसम टिकते भये 
नदिप्रामकी प्रीतिरूप जटा रामसरीखे भरतभी शिरमें बांधिके ॥ २४ ॥ 
दयोः पादुकयोःकरे श्जनं प्रीतिेवनम्‌ ॥ 
रामादीनाम्परनानां वे विपरीतोद्धवोद्धवेः ॥ 
भरतो रक्षणं चक्रे दुःखितानां मुटमुहुः ॥ २५ ॥ 
भपा-प॑स्तर वर्णन भये जो दोनो पादुका तिनको जह्य भीति साई सेवन 
करते भये शम दम यज्ञ आदि आर जो सुकर्म सोद सव प्रजा भये तिन सबकी 
रक्षा करते भेये भरत सोरी दृदविाका जो खोदा अथं पिन करिकं वारंवार दुःखी 
जो प्रजा तिन रक्षा करते भये ॥ २५. ॥ 


इति श्रविदरान्तरामायणे परं० शिवसहायन्ुधविरावेते नंदिग्रामे मरतनिवासे 
द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २॥ 
इत्ययोध्याकांडं समाप्तम्‌ । 





भाषाटीकासहित । ७३ 


अथारण्यर्काडः । 


नवी (ण्य 


वृरतन्तुस्वाच । 


कुज्ञानसमुदायाश ते मृगाः काननोकप्तः ॥ 
सरक्ष्मणेन रमेण इता निपतिता क्षिता ॥ ३ ॥ 


भापा-वरतन्त॒सुनि बोठे खोर खोर ज्ञान जसे परख्ीको भोगना परधन 
हुरना चोरी करना इन आदि वहूत ज्ञान सो सव वनके मूम भेये तिन मूर्गेको 
राम लक्ष्मण मारते भये वे मृग भूमिपर पडगये ॥ १ ॥ 


9 भदे, र * 


ज्ञानहपरारेस्तीक्षणेजंषानारण्यसंधरितान्‌ ॥ 
राक्षसानपि पूर्वोक्तान्मनोरावणपरिताच्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-तथा मन रावण करके आज्ञा पाके वनम फिरते ह जो राक्षस ति 
नको भी रामजी ज्ञानमे हषं मानना सोई बाण हे तिन बाणो करके मासे भये॥२॥ 
रूपभक्तयाश्च जानक्या पाद्‌ तच्छरतिकीतने ॥ 
आआटस्यो निनतुंडन निनघान सुरेराजः ॥ ३ ॥ 
भापा-विवेकका चरित सुनना तथा कीर्तन करना ये दोना भगवानके रूपकी 
गाक्ति जो जानकी तिसके दो पग हे तिस पगको आटसरूप जो काग सो नानकी 
विवेकके चरको सुनती तथा कीर्तन करती भई इन दनक नही कसे देना 
सो$ तड हे तिस तंड करके जान्कीके पगम घाव करता भया ॥ ३ ॥ 
अप्रीतिकृतदपण नानक्याश्चरणावुजे ॥ 
पातयामाप्त तस्याक्षि शरेणेकेन राघवः ॥ ४ ॥ 
भाषा-आटसषूप काग जानकीको नित्य मना करता भयाकि त्र परमेश 


रकी भीति छोड दे. जानकीने दृष्टका वाक्य नहीं माना इसवास्ते उस आटस्यरूप 
कागकी प्रीति जानकीम नही है रेसी अभरीतिमं जो कागको हर्ष साई तुंडकी 
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धार है उसी धार करे जानककि चरणमे मारता भया तव रामजी एक बाण 
करके जयंतकी एक आंख काके भूमिपर गिराय देते भये ॥ ४ ॥ 
उपदेशाशरणेकं कोधाङ्कछ्तिखेचनः ॥ 
आस्यो व्याकुरो भूत्वा करव।क्यादिंगतो ॥ « ॥ 
भाषा-किस बाणसे रामजीने आंख काटे उपदेशरूप बाणकरके कोप करके 
रामजीका नेतर लाट हागया तव आटस्यरूप काग खोरा वचन्‌ बोटना एेसा 
अनेकं प्रकारका बुरा काम सकी सभाम ॥ ५ ॥ 
गतवान्प्राणरक्षाथं न केनापि सुरक्षितः ॥ 
पश्चाच्छरणमायातो रामस्य चरणान्नयोः ॥ ६ ॥ 
भाषा-अपने भाणकी रक्षा करने वस्ते जाता भया परंतु किनं दुषटंकी 
सामथ्यं नहीं भद क रक्षा कर सके तथ रामर्जीके चरणको शरण आया ॥६॥ 
रोयानेयो तन्द्रा रक्षित्वा रघवोऽत्यनत्‌ ॥ 
तदा गतः समानग्ुदुटकमादिराक्षपाः ॥ 
चिकूटस्थितं ज्ञाता रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा-केसे रामके चरण हे एक तो शरख्प दे, दूसरा कोमलतारूप है, 
रामजी शरण जानके कागकं भाणकी रक्षा करते भये. तव काग चला गया 
तव दुष्टकमं पस्तर वणन हुए जो राक्षस सो चिघरकूटपर रामजीदूः ।8के जानकर 
रामजीके सामने आते भये ॥ ७ ॥ | 
आदत सहसरोयोगं चक्रमरणकांक्षिणः ॥ 
सद्मा मुनयश्ेव चिघरङ्ूटवनाधिताः ॥ ८ ॥ 
भाषा-राक्षस जटदी मरणकौ इच्छा करके रामनीको दुःख देनेवास्त 
उपाय करते भये तथा चिघद्रूटके वनम रहनेवाठे सुद्रधर्मरूप जो सनि 
हवोभी॥८॥ 
तेऽपि प्रापुमदादुःखं पीडिता रक्षसेस्तथा ॥ 
 तान्पीडिताविखोक्याज्चु रामस्तत्याज तं गिरम्‌ ॥ ९॥ 
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भाषा-राक्षसोसे पीडा पायके दुःखी होते भये रामजीने विचार किया कि 
हमारे वासते राक्षस आते हसो स॒निटोग भी दुःख पाते हे हम वित्रद्टप्र 
नरी होते तो राक्षस रोज यहां नरी अते रसा विचारके ओर सुनियोको दुःखी 
देखके चित्रकूट त्थागिके दुसरे वनद चटे ॥ ९ ॥ 
रार्याणां विजयं चि्रकूटं रघूत्तमः ॥ 
तत्या स्ववश ज्ञात्वा नेते मां जयित क्षमाः ॥ १० ॥ 
भापा-काम को टो इन तीनो वेरियांको जीतनाषूप जो चिजकूट 
सकं अपनी वश जानके रामजी ये वेरी हं नही जीत सकेंगे एसा जानिके 
चिन्रकरूटको व्यागते भये ॥ १० ॥ 
कामादेसारं संग्रह्य भूभारदस्णाय च ॥ 
रक्षोविनाशनं चवं तैर्विना न भविष्यति ॥ ११॥ 
भाषा-रामजीने विचारा फं कामका सार सुख, टोभका सार संसारम 
अपनी स्तुति होना, कोधका सार वेरीको मारनेमें दया नक्ष करना इन तीनोक। 
थोरा थोरा सार भूमिके भार नाश करने वास्ते रेते भये इन तनि सारोके विना 
राक्षसका नाश नरह हागा रसा विचार करके ॥ ११ ॥ 
एवं विचायं सर्ता जगामारेरथाश्रमम्‌ ॥ 
माग रुढा विराधस्तु ततस्तस्य पुरः स्थितः ॥ १२॥ 
भाषा-रामजीने एसा विचार किया कि अव सुनि्योके पास चटना, तो 
प्रथम अत्रिमुनिके आध्रमकर्‌ चते भये, तब रामजीका रस्ता पेरफे रामजीके 
सामने विराधनाम राक्षस खडा होगया ॥ १२ ॥ 
राधः सदुपदेराश्च तेन यो विगतो भुवि ॥ 
सविराध इति ख्यातो भमो भयविवद्नः ॥ १३ ॥ 
भाषा-सुदर कानके उपदेशकू राध कहते हँ, शाचमं उसी राधसे दुर 
होजाे ति्तका नाम विराध रै, भयको बदानेवाडा जो भम है उसका नाम 
विराध हे॥ १३॥ 
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जानकी तेन सृत्रीता ब्रह्मभक्तेश्च शाश्वती ॥ 
जतो रामेण तरसा हतः प्राप्ता च जानकी ॥ ३९ ॥ 
भाषा-सो विराध जानकीको हारे टेगया, इसवास्ते जठ्दी विराधको 
मारके रामजी जानकीको ठे अयि ॥ १४ ॥ 
तं हत्वा रामचन्द्र जगम ञ्चभाश्रमम्‌ ॥ 
न सन्ति रावो यस्य जन्मतघ्रय एव ते ॥ १५ ॥ 
भाषा-रामजीने तिस विराधको मारके सुंदर जो अतरिसुनिका आभम्‌ 
तिसपर जति भये, जन्मे काम क्रोध र्ते पे तीन शत्र जिसके नरी हे ॥१५॥ 
सोऽतरिनिः समाख्यातः शीखो व्रह्मप्खा महान्‌ ॥ 
नद्‌ न जन्मतो यस्याः सरनघ्रूयेति कृथ्यते ॥ १६ ॥ 
भाषा-तिनको अत्रिसुनि शाघ कहते हं, सो अत्रिसुनि शीठका नाम हे. 
शील वक्मका बडा मित्र है जन्मसे जिसकी हदयमं जीवमात्रकी कदा नहं है 
उसको शाश्रमं अनसूया कहते ह ॥ १६ ॥ 
रीख्वृत्तिवेरा श्रेष्ठा भुनिपत्री पतिता ॥ 
सोऽभिः संप्ूनयामाप्त स्वस्वभावोद्धवेगणेः ॥ १७ ॥ 
भापा-शीटकी वृततिका अनसूया नाम ह, बडी र द्‌, शालरूष अत्रिस॒नि 
जिनकी खरी हे, शीलको छोष्कि दूसरी जगह अनेक दुःख प्रवे तो भी नं 
जाती, शीटरूप अत्रिसुनि अपने स्वभावसे उलन्न युण करके रामजीको प्रजन 
केरते भये ॥ ३७॥ 
जानकीं रिक्षयामाप् स्वव्रृत्ति मुनिवहभा ॥ 
पत्सभान्वेषणे प्रम दुःस्वभाववनेऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
भाषा-अत्रिमुनिकी प्यारी जो शीटकी बक्ति अनसूया सो अपनी बडी 
उत्तमदृतति जानकीको पिखाती भई खोदा स्वभावरूप वनम जीवको मोश्च कर- 
नेवाटी सभाक परेम करके सोष टगाना ॥ १८ ॥ 
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रामचन्द्रस्य भरमणं पितृवष॑प्माणतः ॥ 
पत्नीभ्रावसमायुक्तो जन्मागिवारिदः प्रभुः ॥ 
रारभगं मुनिन्दरष्टं जगाम रघुनन्दनः ॥ १९ ॥ 
भाषा-सो रामजीको वपं १४ वनम भ्रमण करना भया हे, कैसे रामजी 
है जानकी लक्ष्मणसंयक्त है. तथा जन्मवाधारूप जो अथि तिसको बुद्चानेवास्ते 
मेषरूप हे, सो रामजी शरभगणखनिका दरशन करने वास्ते शरभंग सुनके आश्रम- 
प्र गये ॥ १९ ॥ 
तेनसा शरभंगेन पूमित। जानकीपतिः ॥ 
सोचाद्याचारसादित्येस्सेां प्रीतिः स्त॒तिः कृता ॥ २० ॥ 
भाषा-तपका तेन सद शरम मुनि हे सो मुनिने शोच आचार आदि ओर 
उततम उत्तम कर्म ह तिन्ह करके रामजीका पूजन किमा, तथा राम लक्ष्मण 
जानकी उनके चरणमं बडी प्रीति की, साद शरभगमुनि रामजीकी रति 
करते भये ॥ २० ॥ 
कराप्रीतिरचिता चिताग्री रामसंगतिः ॥ 
दग्ध्वा देहं मुनिः सीं विवेके राघवेऽविरत्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-रामजीमं बडी चतुरं प्रीति उस प्रीतिकी चिता बनाय तथा राम- 
जीकी संगति सो अथि भई हे एसी सदर उत्तम चिता अभिसे भवहप देहका 
भस्म करके विवकषप रामनाम शरंग सुनि मिट गये ॥ २१ ॥ 
अपिचारसुतीक्ष्णिन करता संभापणम्प्रभुः ॥ 
सन्मागमुपदिद्याड सुती मुनिसत्तम ॥ २२ ॥ 
भाषा-रामजीक विचारसे रहित कर्मं सोई सुतीक्ष्ण सुनि हे तिससे सभाः 
षण करके सुदर धर्मका रस्ता सुवीक्ष्णको बतायके ॥ २२ ॥ 
रामो जगाम वेगेन कुभजस्यानुनाश्रमम्‌ ॥ 
मानवृद्धेश्च जीवस्य कदापि रघुनदनः ॥ २३ ॥ 
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भाषा-जख्दी रामजी भगर्त्य सुनिके छोटे भाईके आभमपर जाते भये 


कभी जीवके अभिमानकी बरद होती है सोई अगर्त्यका भाद हे ॥ २३॥ 
दीनस्वभावो जीवानां सोऽगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥ 
मानवृद्धिः कदा तस्य सोऽगस्त्यस्यादुजः स्मृतः \ २४ ॥ 
भापा-जीर्वाका स्वभाव बडा ग्रीव ह सोदं अगस्त्य सुनि हं जावाके 
फभी मानकी ब्दि होती £ सो अगस्त्यका छोटा भाद हे ॥ २४ ॥ 
तरम सन्मागसुदिर्य कुभजाश्रमम्‌गतः ॥ 
पूनितः कुंभजनेव रामो दीनद्यायुणेः ॥ २८९ ॥ 
भाषा-तिस अगस्त्यके भादू श्परका भजनरूप रस्ता बतायके रामजी 
अगस्य सुनिके आश्रम पर आये, जीवक दनि स्वभाव जो अगस्य हे 
सो दीने यण दया आदि बडे उत्तम पर्म॒तिस करे रामजीका पूजन्‌ 
करते भये ॥ २५ ॥ 
अगस्त्य वचनाद्रामो नग्रहिन्दं महद्धनुः ॥ 
राक्षसानां विनाराय समतारक्चणं विभुः ॥ २६ ॥ 
भाषा-रामजीने अगस्यका वचन माकर राक्षसोक। नाश कसनेवास्ते सम- 
खूप इन्द्रका धटुष यहण करते भये ॥ २६ ॥ 
अगस्त्याज्ञा च संग्र्य रमो गोदावर ययो ॥ 
या ददाति स्वयं गां वे निम्मा सततं स्थिताम्‌ ॥ 
दष्टम््रद्मस्वरूपे च सा वे गोदावरी स्मता ॥ २७॥ 
भाषा-जो कोई वस्त॒ आपहीसे बह्मके स्वरूपमं नित्य वास करनेवाटी 
अर निर्मल इष्टि देवे उसदूं गोदावरी नदी शाष्मं कहते हे सो रामजी अग्‌- 


व 


स््यसुनिकी आज्ञा पायक एसी गादवरी नीकं जाते भये ॥ २७ ॥ 


उदासीनमति्रह्मन्‌ सा वै गोदरी नदी ॥ 
विह मन्दभवश्च गद वय।स्तये स्मृतो ॥ २८ ॥ 


भाषादीकासहित । ७९, 


भाषा-हे भगवन्‌ ! संसारम उदसीनमति रखना कि संसारदप वंदीषरसे 
सुञ्ञे कव छुडवेगे एसी मति जो ह सई गोदावरी नदी हे संसारके सुखरूप 
चरको देखे हष नही मानना तथा पशु सर्यीखे अपने देहं मंदता हानिं 
मानना ये दोनों गोदारीके तट हं ॥ २८ ॥ 
अयुद्रेमनटेनेव पूयमाणा दिवानेराम्‌ ॥ ` 
्षमाखयं च रामस्य र्ष्मणस्य सुकम्‌ ॥ २९ ॥ 
भपा-दुःखको पायके जीव उद्रेगको न प्रप्त हवि सो गोदावरीका जल हे 
तिस जठ करके रातमिि प्रण रहती ह. क्षमाका आटंव तो रामजीका आर 
कोमटस्वभाव लक्ष्मणका ॥ २९ ॥ 
पतसंगस्मारिणी बुद्धिः सा वभूव द्रयःस्तदा ॥ 
तवरानदयुते वसे संस्थिते रघुभन्द्ने ॥ ३० ॥ 
भापषा-इन दोन टक्षणौ करके देनो भद्यकी रतदिन स॒त्संमके स्मर- 
णमे बुद्धि होती भई, तिस गोदावरफि तटपर आनंदसे रमजीको स्थित 
भये सते ॥ ३० ॥ 
किचित्काटं व्यतीतं च सुखमनंदचिन्तनम्‌ ॥ 
दुमतेस्तनया ररा दुःसगेच्छ।ति्रेणी ॥ ३१ ॥ 
भापा-अनंदह्य भगवान्‌ के चितना करते सन्ते दुर्मति जो, केकसी तिस्‌- 
की ठडकी खोटे क्मकी सगति करनेकी इच्छ बडी कूर ॥ ३१ ॥ 
आजगामातिवेगेन रावणस्य सहाद्री ॥ 
रामस्य सिधि दए दु्टकमेन त।पिता ॥ ३२॥ 
भाषा-स्सी सवणकी बहिन शूपणखा बड वेगसे रामजीके सामने आती 
भरं रमजीका। सुंदर कमं देखके उसको दुष्ट कम माटूम पडा सो दुष्कर्म 
कामदेव करके जछि रही है ॥ ३२ ॥ 
उवाच वचनं छिग्धं पतिम भव राषव ॥ 
सुखं भेक्ष्यक्ि चत्यन्तं मया नीतं निंर ॥ ३३ ॥ 


9 वेदान्त रामायण भ० कां०। 


भूषा-ै्के रामजीसे बोटी हे रामजी ! तुम मेरे पति होवो में सेसारमं 
हसा सदर सुंदर बुरे कर्मका सुख ठे आञ्गी उस सुखकरं आप्‌ 
बहूत करके भोगेगे ॥ ३३ ॥ 
इत्येवयुक्तस्तु तया रघूत्तमः प्रोवाच तामस्मि सपलिको ह्यहम्‌ ॥ 
सहोदशेऽयं मम ते पुरः स्थितः करिष्यते ते सकट विचितितम्‌ ॥२४॥ 
भाषा-श््षणखा करके एसे कहे जो रामजी ह सो बोलते भये, फ हे 
दुःतेगकी इच्छा मेरे तो श्री देः तेरे सामने ये हमारा भाई खडा हेसो तेरा 
सम्पूर्णं विचार सिद्ध करेगा रामजीने विचार किया किं यह्‌ दुःसंगसे यूट जवे 
तो अच्छा होवे दस वासते सृतोषरूप लक्ष्मणके पास भेज देते भये क सेतोष- 
की सैगति पायके इसकी उद निमट हा जावेगी ॥ ३४ ॥ 
रमेण प्रेरिता बारा प्ता यय। रक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥ 
तिरस्छरता रक्ष्मणेन पुनरायात्तदन्तिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषा-रामर्जीकी आज्ञा पायके टक्ष्मणके पास गद, टक्ष्मणने विचार 
किया किं यह्‌ जन्मजन्मौतरकी बिगड़ी ह दसकं मं कु शिक्षा भी करूग तो 
मेरी शिक्षा मनेगी नरी इसवास्ते पास नह आने दी तो फिर रामजीके 
सामने गई ॥ २५॥ 
अम्या विभ्रामिता ततर श्रुतवत्या पुनः पुनः ॥ 
परदुद्रावातिषेगेन भक्षितुं जनकात्मजाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाषा-राम टक्ष्मणने उसके कमम सुनियांसे पादठे सुन रखे थे साद ्वण- 
रूप जो भमी नाम हिंडोा हे तिस दंडोठना करके वारवार रामजीके पासे 
ठक्ष्मणके पास टक्ष्मणके पाससे रामजीके पास फिरती भई, तब प्रमेश्वरकी 
भक्तिषप जो जानकी तिस्र खानेवास्ते दोडती भद खाना क्या ह जानकीका 
दृ्परमं परेम हे उसको विगाड देना ॥ ३६ ॥ 
दुराखापदुराचारो तच्छ्रो रुक्ष्मणस्तथा ॥ 
चकते तत्स्षणे घरं नासिकां चापि दुगेमाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भाषाटीकासहित । ८१ 


भाषा-तव लक्ष्मण क्रोध करके जल्दी शूपणखाके दो कान शुभ कर्मभे 
जो रीति हे सोई तरवार हं तिस्र॒ तरवारसे काट ठेते भये, केसे कान रै दुष्ट 
वचन साघुभकेो शर्षणखा बोटती हे, एक कान तो खोट। बोट हे, दसरा कान 
पजक अनेक उपाय कारके खोटा आचार सिखानेका विचार करती हे॥ ३७॥ 
दुराश्रवणपेमाब्यां श॒भप्ीत्याप्तिना सुधीः ॥ 
श्रोतादिवाप्तनायुक्ते रकैव्धेव कुकमेभिः ॥ २८ ॥ 
भाषा-तथा बडे दुःखसे भगवान्‌की चदी वस्तुकी सुगंपि ठेना एसी नाक- 
#ी काट ठेते भये । रातदिन शृपंणखा खोटे कर्मकी कथा सुनती हे सोई कान हे 
ष्ट संगतसे कान आदि ददरिय भष्ट हो गई उनकी वासनाका अर्थ तथा खोरी 
इन्दियसे खोरा कमं करना ये दोना रक्त हँ उसी रक्त करके शूर्पणखा लाट 
होगई हे । इन दो शोकौका अर्थ मिटा ह इस व्याकरणमे युग्म कहते है३८ 
रक्तमी सा प्रदुद्राव पराप्ता खरसभास्थर्म्‌ ॥ 
खरस्याग्रे निपतिता रूरोद्‌ बहु सुस्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाषा-शृर्षणखा उस रक्ते लाल होके पस्तर वर्णन भये जो खर आदि 
राक्षस तिन्दौकी कुमतिरूष सभा ह सि सामे शूर्पणसा गई खरे अगि 
पृडके बडे उचस्वरसे रोने गी ॥ ३९ ॥ 
खरादिभिश्च संपृष्टा वणेयामाप सर्वेशः ॥ 
रामरक्ष्मणयोः कृत्यं नासिकाकणक्न्तनम्‌ ॥ ४० ॥ 
भाषा-खर आदि राक्षस श्षणखासे पूछते भये तब राम लक्ष्मणका 


कर्मं तथा अपनी नाकं कानके काटनेका हाट कहती भई ॥ ४० ॥ 
इति श्रषविदान्तरामायणे पं°दिवसहायबरुधाविर चिते आरण्यकाण्डे संवर्त- 
वरतन्तुसंवादे प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ९॥ 


सवतं उवाच । 
जारदूतमदापाना आययुः खररूपिणः ॥ 


चतुदेरामहासेन्येरेषां प्रीतिसमुद्रषेः ॥ ३ ॥ 


८२ वेदांत रामायण आ०रकां० । 


भाषा-वरतन्तु सुनि फिर बोलते भये जार, दृत, मदका पान आदि लेके 
पिरे वर्णन भये इन सव बुरे कर्मोका रूप जो खर आदि राक्षस साईं जार 
दयतादि कर्मोकी अनेक भकारकी भरीतिसे उत्पन्न हुए जो बुरे करम बहूत तिनर्मसे 
१४००० हजार सेना टेक रामजीसे युद्ध करनेको आते भये ॥ १ ॥ 


जानकी भयप्युक्ता छायामभ्यास्निमताम्‌ ॥ 
जगाम खक्ष्मणनेव साद्धं सा तरसा गदाम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-इन दुष्टको देखके जानकी उरके नित्य भगवानू्मे मिलनेके वास्ते 
अभ्यास करती हूई उस अभ्यास करके बनाई जो भगवान्‌की बहुतही थोडी 
छायाूप कपा सोई णहा ह तिस खहा टक्ष्मणको सग टेके गई ॥ २ ॥ 


गुहागतां निरीक्ष्यैव रामो जनकनन्दिनीम्‌ ॥ 
जघान खरसेन्यन्तं क्षणेफेन रघूत्तमः ॥ ३ ॥ 
भाषा-यहाम प्राप हद जानकीको रामजी देखके एकं क्षणम खरक 
सेनाको मारते भये ॥ ३॥ 


हतपेन्यास्तु ते देत्या रामं हन्तुं समुयताः ॥ 
तेऽपि रामेण निहताः पतिताः पृथिवीते ॥ ४ ॥ 
भाषा-अपनी सेनाको मरी देखके राक्षस सव रामजीके मारनेके वास्ते 
दोडते भये तिन राक्षसोको रामजीने मार डाटा कोई राक्षस भूमिपर मूच्छित हो 
पड गये ॥ ४ ॥ 


हतेषु तेषु सवेषु राक्षसेषु खरादिषु ॥ 
तत्सेन्यमपि रक्वा सा निहतं पतितं भुवि ॥ ५ ॥ 
भाषा-शुपणखाने सेना सहित खर आदि सब राक्षसोको मरा जानके तथा 
मूष्छित पृथ्वीमे पडा देखके ॥ ५ ॥ 
दुःखिताश्च विमुैती पतिता स्लछिता पथि ॥ 
र्द्ती रक्ष्मणेनेव चिन्नकणान्तनापिका ॥ & ॥ 


गषाटीकासहित । ८३ 


भाषा-तव शूर्पणखा लक्ष्मण करके नाक कान कटी हूई दुःखित रोती 
गिरती पडती इई ॥ ६ ॥ 
जगाम वेगेन सोद्रीदरीदुःकमेप्रीतिस्थितिमुत्तमाम्पुरीम्‌ ॥ 
ठंकाम्मनोरावणपाणिपास्तिां सभस्थित वक्यमुवाच भातरम्‌ ॥७॥ 
भाषा-दुट कर्मं हदपूर्वक ठहरनेवाटी शुपणखा रावण करके पालि 
एसी टंकापुरीमं शीषर गई, हसे दृष्ट कमम चेषटाहप जो मनरावण आदि राक्ष- 
सां कारके शोभित रावणकी सभा तिस सभाम बेढा जो रावण तिस्से शुपणखा 
बोधी ॥ ७ ॥ 
त्वं कूरबुद्धे मदपानमादितो न बुध्यसे शागण समागतम्‌ ॥ 
विकत्तेयित्वा मम कणेनापिकां साचुजेनेव सपतिकः सुखी ॥ ८ ॥ 
भाषा-हे दृष्ट ! मदिरा पके त मत्त रोगया हे, तेरा नाश करनेवाला वेरि. 
गण आय गया, परंतु तञ्चे माटूम नरी हे, तेरा वेरी अपने भाईंसे मेरी नाक 
कान कटायकरे सुखसे भाता श्रीसहित गोदावर्यीपर वसता हं ॥ < ॥ 
पुरो दरारथस्येव अयोध्याधिपतेः शुभो ॥ 
रामटक्ष्मणनामानो राक्षसान्दंतमागतो ॥ ९ ॥ 
भाषा-अयोध्याके राजा दशरथ तिके पुत्र दो ह राम १ लक्ष्मण २ यह्‌ 
नाम हे, राक्षसोका नाश करनेके वास्ते आये ह ॥ ९ ॥ 
तभ्यां किमथे ते नाप्ता कर्णो चेव विकर्तितो ॥ 
वृणेयमिाप्ष सवे सा चरत तस्य चात्मनः ॥ १० ॥ 
भाषा-मन रावण पूता हे तेरा कान नाकं उन दोनेनि किस वास्ते कटि 
तव शपणखा भपना चरित्र तथा रामजीका चारे वणन करतीं है ॥ १० ५ 
विचायं इद्ये स्वीये रवणः रासनः ॥ 
किचत्सस्मृत्य चात्मान ज्ञानरष्या सुरात्तमः ॥ ११ ॥ 
भाषा-शुपणखाका वचन सुनके बडे कठिनसे सिखाने योग्य जो रावण 
असुरोमिं उत्तम सो ज्ञानरष्टि करे अपने भत्माको पिचारके कि मे एसे सव- 
भ्वरक पाश्ववती हू ॥ ११ ॥ 


< वेदति रामायण आग्कां०। 


रूपभक्तेश जानक्या सोदर्य ब्रह्मभावनम्‌ ॥ 
तेन कामेन संतप्तो ममाप्येवं भवेत्कदा ॥ १२ ॥ 
भाषा-केसा रावण हे बह्मकी भक्तिरूप जानकी तिस्की सुदरता जो है 
सोई बहाम भाव हे, उस बहमके भावरूप कामदेव करके बहुत तप्र हरहा है यह 


क च, 


विचारता हे कि एसा बह्मका भाव मेरेभी कभी हो नवे ॥ १२॥ 


तदाहं भवसंसारान्मुक्तो यास्यामि स्वां गतिम्‌ ॥ 
एवं निथित्य मनसा हतुकामश्च जानकीम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-तव मेभ संसारसे छृटके अपनी गतिम चा जा शसा अपने मनम 
विभ्य करके ज्‌नतकका हस्ण करनेवास्ते गृया ॥ ३३॥ 


रथारूढो जगामेको रारो कामविमोहितः ॥ 
मदान्धतायां प्रययो मारीचस्यान्तिकं द्रुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाषा-रात्रिको बह्मम भावषूप कामसे मोहित मनरूप रावण अभिमान्‌ 
करके अधकाररूपी रात्रिम रथम बेठके अकेला जदी अहंकाररूप जो मारीच 
तिसके सामने गया ॥ १४ ॥ 


मारीचस्तं ददशथ दुराचाररथे स्थितम्‌ ॥ 
तद्धषवानिभियुक्ते गद्धभेश्च कुकमेमिः ॥ १९५ ॥ 
भाषा-कुकर्मरूप खचर करके तथा रथके हषके बटानेवाठे जो घोडे तिन 
कारके संयुक्तं जो रावण भष्टरूपी आचार रथमं बेढके रावण मारीचके पार 
मया, तिसकू मारीच देखता भया ॥ १५. ॥ 


ससुत्थायाद्रं चके पष्ठोवाच दशाननः ॥ 
भगिनीदुदशां चव खरादीनां वधं तथा ॥ १६& ॥ 
भाषा-रावणको देखके मारीचने उठके आदरं करिया, ओर अनेका 
कारण रावणस परा; तव रावण शूर्पणखाकी दुर्गति तथा खर भादि राक्षसका 
मरण स्व कहे टगा ॥ १६ ॥ 


भाषाटीकासहित । ८५, 


जानकीहरणाथाय समायातस्तवांतिकम्‌ ॥ 
पिचित्रमृगरूपस्त्वं भव तात मयेरितः ॥ १७ ॥ 
भाषा-कि जानकीको भँ हरण कलग, इस वास्ते तुमरे पास मे आयाह, 
हे भाई ! हमारी आज्ञा तुम मानिके चित्रविचिज् मृग बनो ॥ १७॥ 
श्रत्वा दश्चाननोक्ति च मारीचो मानगर्वितः ॥ 
स्वनाशभयभीतेन कमणा ते व्यबोधयत्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा-वडा अभिमानी जो मारीच उसने रावणकरा वचन सुनके कहा किं हे 
-रावण ! जो खोटेकम तुमने विचरे ह तिस करके मेरा मरण होगा, आर त॒म 
दुःख पावोगे ॥ १८ ॥ 
सोपितोऽपि दृश्रीवो न बुमोध महावटं ॥ 
भयाद्रभूव मारीचः कुविचारो मृगोऽद्धतः ॥ १९ ॥ 
भाषा-बडा बवान जो रावण हं सो मारीचके वाक्यको सुनके नरी माना 
तव मारीचने जाना कि जो मं फिर कुछ ज्ञान देखगा तो सुच मार उलेगा, एसे 
भेये खोट विचाररूप मृग होगया ॥ १९ ॥ 
कुमागेतनयेयुक्तः परषीडादिरोमभिः॥ 
भूरिभिदेःखदेः पदेः कुवाक्यच्छख्वंचनेः ॥ २० ॥ 
भाषा-खोटा माग जो हे सोदे दुष्ट पुरुष हे तिसके दूसरे जीगोको दुःख 
देनेवाठे अदि पुत्र जैसा षण मत्सरता चुगटी इन आदि आर जो दृष्ट ई सोई 
रोम भये हैँ तिन रोमां करके युक्तं रे, भर खोटा वचन बोरना, छट करना, 
कपट करना, ठगाई करना ये चार पग है इन्दं करके य॒क्त मारीच रे ॥ २० ॥ 
कुरावढुशख राम कुत॒ष्णावन्दुर केतः ॥ 
सत्तिरस्करपुच्छेन संयुते(ऽषमेच॑चरः ॥ २१ ॥ 
भाषा-सोरा वाक्य बोटनेमे चतुराई सों मारके देहकी शोभा हे, बुरे 
कार्माकी बहत वृष्णा सोई विंड हे तिसका काला पीटा सफेद्‌ आदि अनेक 
कर करफे चित्र विचित्र होरह हे, सत्पुरुषोका तिरस्कार सोई पढ है 


<६ वेदांत रामायण आ० कां ° । 


तिस पं करके युक्त हे अधर्मं सोई चंचटस्वभाव हे तिस करके बहुत 
चंचलायमान हे ॥ २१ ॥ 
सदानाद्रदास्याभ्या शृगाभ्यां शाभतः खटः ॥ 
जगाम रामवसति तन्द्रा जनकात्मजा ॥ २२ ॥ 
भाषा- सुंदर क्मको जसा वियादान तटाव कूवा धमकषेत्र आदि भर कर्मं 
तिनका अनादर तथा हसी करनाये दो सीग हं, एसी सीग करके खल मारीच 
शोभित होरहा हे, एेसा रूप बनायके रामजीकी पणङरटीकं सामने गया, तव तिस 
मारीचको देखके जानकी ॥ २२ ॥ 
लुरोभ सदम्ा देवी स्वकायात्कियिदातुरा ॥ 
सभव प्रेयामास रामं तद्रहुणे सती ॥ २३ ॥ 
भाषा-अपने काजसते थोरी आतुर हके लोभकृू प्राप्त हह जो जानकी 
उसने विचार किया कि मन रावणका मेना आया ह अब रामजी रावणको 
मारगे तो घर २ भरणी २ प्रति हमारी ब्द होवमी सवम हम वेगे, रामजीसे 
जानकी बोली कि इस मृगको पकडके ठे आवो ॥ २३ ॥ 
करुणाप्रथिवीदुःखसहारं रघुनन्दनः ॥ 
प्राप मोह पिचर्तस्तद्रधे ग्रहणाय वा ॥ २४ ॥ 
भाषा-दयारूप जो पृथिवीं तिसका दुःख संहार्‌ रूप मोहकरं रामजी भाप 
हकं मृगको पकडना अथवा मारना इस वास्त चरते भये ॥ २४ ॥ 
पन्तोषरक्ष्मणेनेव स्वस्थत्येन निवारितः ॥ 
स्पीकृतत्नैव रामेण गत्वा संघातितो मृगः ॥ २५ ॥ 
भाषा-सतोषरूप टलक्ष्मणका संसारम समस्वभाव ह उसी स्वभाव करके 
रामजीको मना किया, किं आप दस मृगढूं मारनेवास्ते मति जावो, ठक्ष्मणके 
विनयको रामजी न मनते हुए ओर जायके मृगको मारते भये ॥ २५ ॥ 
आविभोवं कृद्‌ कुवेन्कदान्तध्यानमेव च ॥ 
मानरपरत्या विप्रीत्या च धावन्वेगतरं हतः ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासहित । ८७ 


७, क 


भाषा-मृग अभिमानकी प्रीति की थोडी की स्यादा करकं भागता 
भया सोई मृगका दोडना हे तथा पर होना ई ॥ २६ ॥ 
हतो हा रक्ष्मणेतीव प्रोवाच मृगसत्तमः ॥ 
विवेकं चेवं संस्मृत्य तत्तनो प्रविवेश इ ॥ २७॥ 
भाषा-मगने मसे समय हा संतोपरूप लक्ष्मण ! मने वहत पापक्रिया सो 
अपृ क्षमा करो एसा शब्द बोटता भया सदं लक्ष्मणका पुकारना ₹े, तथा 
विवेकका स्मरण करके अभिमानरूप मारीच शरीरको त्यागिके रामजीकि 
शरीरम मिट गया ॥ २७ ॥ 


अहेकारसुताः सवे न मया वणित क्षमाः ॥ 
ते पितरमरणं दष्षा रावणं चेव संभरिताः ॥ 
चकरुर्विनारानं वे सननानां महोद्यमाः ॥ २८ ॥ 
भाषा-अभिमानरूप जो मारीच हे पिसके पुर्वोको वर्णन करनेम मेरा 
सामथ्यं नह ह  मारीचका मरण देखके मारीचके पुत्र जो बुरे काज हे सव 
इकटे हाके रादणके पास जायके साधुओंका नाश करने खे ॥ २८ ॥ 
निहत्य रामो मृगरूपधारिणं त्वचं न रेभे मृगदेदसंभिताम्‌ ॥ 
दहं त्यनन्हा खट रुक्ष्मणेति श्रुत्वा वचस्तस्य विं्िस्मिये इदि२९॥ 
भाषा-रामजी अभिमानहूप मारीचको मारके मृगके देहकी खाल नही 
प्ये तथा मृग देह स्यागते समय लक्ष्मणको पुकारता भया, उस शब्दङ 
सुनिके रामजीके मनमं बडा विस्मय हगया ॥ २९ ॥ 


इति श्रविदान्तरामायणे पं०शिवसहायब्रुधविराचेते आरण्यकाडे मारीचवधे 
द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २॥ 


व्रतन्तुस्वाच । 


हा रक्ष्मणेति संश्त्य जानकी व्यग्रमानसा ॥ 
दीपार्चिः पवनेनेव बभूव व्यथिता सती ॥ ३ ॥ 


<< वेदात रामायण आग्कां°। 


भाषा-वरतन्तु सुनि बोटे ह संवर्त ! सुनो हा लक्ष्मण रेसा शब्द सुनके 
जानकीने विचरं किया किं अभिमान बडा बटवान्‌ हे, बडे बडे योद्धा 
जीत छिया सो मेरे भाणनाथ जो विवेकूप रामजी तिनकोी जीत लिया स 
दुःखी हके संतोषरूप लक्ष्मणको अपनी रक्षा करनेवास्ते बुलते ह एसा 
विचारमे दृःखी होगदई जानकी जसे हवा करके दीपककी ज्योति कपिती ह 
तेसेही जानकी दुःखी होकर कपिने टगी ॥ १ ॥ 
उवाच वचन धिग्धं किचिन्चछितप।रुषम्‌ ॥ 
गच्छ रक्ष्मण ते भराता राक्षसेनेव पीडितः ॥ २॥ 
भाषा-थोरा लक्ष्मणकाभी पुरुषाथ चायमान हो रहा हे मारीचका वचन 
सुनिके एसे जो लक्ष्मण तिनसे जानकी बोटीं हे लक्ष्मण ! जठदी नाभो तुम्हारे 
भको राक्षस दूःख देता हं ॥ २ ॥ 
त्वां समाहयते ४४ प्राणं त्यक्षामि तं किना ॥ 
उवाच रुक्ष्मणो देवी नेवं भवति कर्हिचेत्‌ ॥ ३॥ 
भषा-दुखी हके वे तुमकू पुकारते हँ रामजी विना मेँ मरनाञ्गी 
लक्ष्मण बोरे हे देवि ! रामजी कभी दुःखी नर हेर्वगे ॥ ३ ॥ 
न इतारं प्पर्यामे रामस्य भुवन्रये ॥ 
तयोक्तो खक्ष्मणस्तूण मां गृहीतुं मागतः ॥ ९ ॥ 
भाषा-हे देवि ! तीन छोकमं रामजीकूं मारनेवाला कोई मं नहं देखता ह 
एसा टक्ष्मणका वचन सुनिके जानकीकी बुदि मीन दोग सोद मलीनखूष 
गहण करनेको जानकीने कहा किं हे लक्ष्मण ! तुम विचारे हो कि विवेकख्षं 
रामजीका अंतकाट होजावे तो हम जानकीको टेटे सो एसा नहीं होगा ॥४ ॥ 
एवसुक्ते तु जानक्या गते दूरे च रुक्ष्मणे ॥ 
तिरस्कारङृते दरे द्यानगाम दशाननः ॥ « ॥ 
भाषा-एसा भेद रूप वचन जानकीके कहनेहीसे लक्ष्मण रामजीके पासुदूः 
चठे तव जानकीने क्ष्मणका तिरस्कार किया सोई दूर हे तिसी समय टरक्ष्ष- 
णको दूर गये जान तव रावण जानकीके पास आता भया ॥ ५ ॥ 


पाषादीकामहित । ८९ 


महाजवं च संन्यापतं तद्धत्वागादशाननः ॥ 
तत्प्रमभस्मनाच्छत तद्रदनकमडदुम्‌ ॥ & ॥ 
भाषा-बडा कोमठ स्वभाव सं सन्यास हे तिस सन्थासका शूष धरके 
 जानकीके पास मनप रावण आया उप॒ कोमल स्वा परम सोई विभूति ह 
.तिस विभूतिको देहम रगाये ह तथा उसी विभूति सेह वटाना सोद रावणका 
 कमडट हे ॥ ६ ॥ 
राच वेल्ल च थ्त्य शद्धगसर्यरजतम्‌ | 
भिक्षां कपटप्रीति च ययाचे जानकीन्तद्‌ा ॥ ७ ॥ 
भाषा-देहमें पवित्रता राखना सोई वच हे शुद्धस्वाव शो गरू हे उसी 
गहसे शोचषटप कपडा रगे रै एसा रूप धरके कपटपरीरिरूप भिक्षा जानकीसे 
मागता भया ॥ ७ ॥ 
दयवद्धन निद्यायाश् त्यागं ददौ जानकी साधवे कन्दमूलम्‌ ॥ 
न जग्राह कामातुरो इतेकामस्तद्‌। जानकी क्ूरवाक्यं समूचे ॥ ८ ॥ 
भाषा-तब जानकी दयाको वटानारूप कंद निदयको छोडनाप मल 
साधु जानके रावणदू देने टमी तब पटिटे वर्णन हा जो काम तसि काम 
करके आतुर हरहा हे रावण सो जानकीके हरण करनेकी इच्छा करके जान- 
कीकू चिढनेवास्ते खोरी खोरी वतिं बोढता भया ॥ < ॥ 
कि करिष्यति रामेण वनस्थेन सुदुःखिना ॥ 
मां भजस्व वरारोहे रक्षप्तानामधीश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा-हे जानकी ! वनम रहनवाठे रामके सग त॒ञ्चे कुक सुख नरी हे 
राक्षसोक। माठिक जोम हू सोमेरी स्वी त होना ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा द्शेयामास स्वरूपं राक्षसाधिपः ॥ 
पूवक्तं मारुकाडे च दश्चास्यं विडाहस्तकम्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्‌[-रेसा कहके जानकी रावणने अपना स्वहप दिखाया केसा स्वरूप 
-हे बाठकडमं पटिले दशमुख बीस ुनाक। वणन्‌ भय। हे सो स्वह्प ॥ १० ॥ 


९० वेदांत रामायण आ °क°। 


तन्दष्वा जानकी भीता शरतपूवं ख सती ॥ 
उवाच धयमारम्म्य यदि त्वं रावणः खरः ॥ १३ ॥ 
भाषा-पहिठे सुनियोसे जानकीने रावणका रूप सुनाथा उसी रावणदूं 
दखके बहुत उरगई जानकी धीरन धरके बोरी हे दष्ट! जो तू रावण हे ॥१३११ 
क्षणं तिष्ठत मे भता सतवस्थागमिप्यति ॥ 
नाडयिष्यति ते गवेमित्युक्तशथ तया तदा ॥ १२ ॥ 
भाषा-तो एकक्षण हमारे सामने त यदि खडा रह तो हमारा पति 
जलदी आय तेरे अभिमानका नाश करेगा एसा वचन जानकी रावणको 
कहती भद ॥ १२ ॥ 
ग्रहीत्वा मरदधजनां तस्यां रामपादान्नसत्नतिम्‌ ॥ 
कृरेणेकेन चोर च रामरूपनिरीक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-तब रामजीके. चरणकमलको वारंवार नमस्कारकी भीति सोई 
ईश्वरकी भक्तिः जानकीकी चोटी है, तिस चोरक एक हाथसे पकडके तथा राम- 
जीके रूपको वारंवार देखना, सोद जानकीकी जंघा हे तिस जंघाको ॥ १३ ॥ 
द्वितीयनाश् सग््य रथमारोप्य कामतः ॥ 
ययावाकारमागण ज्ञानश्ुन्यददा च सः ॥ १४ ॥ 
भाषा-तिस जंघाको दूसरे हाथसे पकडके अपने रथमं बेगायके ज्ञानसे 
हीन जो हदय सोद आकाश रह तिक आकाशमागं करके जानकीको 
ठे चखा ॥ १४॥ 
हा राम रानीवदलखायताक्ष त्वया विहीना विधिना छता ह्यहम्‌ ॥ 
वियोगचिता तव पाद्पद्मयाभिरं सदा तिष्ठति माने मम ॥ १५ ॥ 
भाषा-जानकी विलाप करती ह हे रामजी ! बह्देवने आप करके हमक 
हीन करदिया. आपके चरणकमरका वियोग मेरे चित्तम टिका रहेगा ॥ १५॥. 
एवमादीनि वहुधा विरापानि च जानकी ॥ 
कुवेती रथमध्यस्था रक्षोपतिषिमद्नम्‌ ॥ १६ ॥ 
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भाषास भकारका बहुत विखाप रावणके रथमे बेठी हदं जानकी करती 
भरद. रावणका तथा दुष्टरक्षसका नाश प विलाप जानकी करती हे ॥ १६ ॥ 
दुष्कमद्भवाम्प्रीति हठजां स्वपुरीं खरः ॥ 
सत्वरो गन्तुकामश्च ख्कां राक्षसप्तत्तमः ॥ १७ ॥ 
भाषा-द् कर्मसे उयन्न जो प्रीतिरूप हद तिस करके ठहरना एसी जो 
ठंकापरी तिसको जानकीकों ठे जनेकी इच्छा की ॥ १७ ॥ 
दुरेक्षणो जटाघुशच दुज्ञानोद्धवमामिषम्‌ ॥ 
दुवोक्यतुंडेन सद्‌ यो भुनाक्ते निरंतरम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा-तव दृष्ट जीरवोका लक्षण जो हे सोद जटायुनाम गी हे तथा दु 
ज्ञान जसे विचारना कि चोरी धन कमाना, परस्री भोगना इन आदि ओर 
अनेक बुरे करम है तिन्ह करके उयन्न जो कर्मं सोई मांस हे सोटा वचन 
बोलना सोई चोचे, एसे चोँच करके उस मांसको रोज जटायु गृध 
खाता है ॥ १८ ॥ 
दुेषटहाक्रतो पक्षा तत्सुतो चरणो स्मृतो ॥ 
एतारशो जटायु कृत्वा तेन सुभाषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-दुषट कर्ममे चेश तथा दुष्ट कर्मं करनेकी इच्छा ये दोनों जायुके पक्ष 
ह इन दोना चेश तय इच्छके जो पुत्र नरकमे पडना तथा कुयोनिमं जन्म ठेना 
ये दोनों जटाछके दो पग ह एसा जटायु रावणसे संभाषण करके ॥ १९ ॥ 


पातितो रावणस्तेन सुवाक्यप्तगरे रथात्‌ ॥ 
पुनश्चोत्थाय वेगेन ग्रहीत्वा जनकात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-सदर वचन शूप युद्ध कारके रावणको रथसे जमीनमें जनटायुने गिरो 
दिया तब रावण जल्दी उठके जानकीको पकडके रथम बेटायटी क्यो 
किं जब रावणको जटायुने गिराय दिया तब जानकीभी रथसे पडगयी थी भागने- 
वास्ते सो फिर पकडटिया ॥ २० ॥ 
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पक्षो द्रो तस्य खद्गन छित्वागात्चरितः पुरीम्‌ ॥ 
स्वेशयं निश्च बुद्धिमने मे कर्दिचित्कदा ॥ २१ ॥ 
भाषा-रावण तरवारसे जटायुके दोनों पंख काटके टंकाफो जाता भया 
मनषूप रवण एसा विचारत। ह कि यह मेरा एवं कभी नाशको नरी भाप 
होवेगा ॥ २१ ॥ 
नारमेष्यति साराकवाटिका रावणपरिया ॥ 
तदुद्रवाः सुखा वृक्षास्तस्यां जनकनंदिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाषा-नाशको नहीं भप्त होवेगी एेसी जो रावणकी बुदधि सो अशोकवाग 
हे, रावणकी बढी प्यारी हे उस बगीचाम उतपन्न १ये जो सुख सो वृक्ष ह तिस 
यगीचामं जानकीवूं ॥ २२ ॥ 
स्थापयामास दासीमिरनिन्देष्यप्िहनादिभिः ॥ 
कारयित्वाऽवनं तस्याशचतुरदिकषु निशाचरः ॥ २३ ॥ 
भष्‌ा-जनकीके अशोकवगीचमं रिकाता भय। क्या करके एसी राक्षभि- 
यसि जानकीकी रक्षा करायके केसी राक्षसी है परजीवकी निंदा जीवको सुखी 
देखके अपने हृदयम दुःखी होना जीवमात्रसँ भीति नही राखना इन आदि ओर 
जो बहूत एसी मति सो राक्षसी हँ ॥ २३ ॥ 
निदेष्योषदनाघ्रूयादुवायाश्च कोटयः ॥ 
दास्यस्तस्य समाख्याता वर्णितं नेव ताः क्षमाः ॥ २४ ॥ 
भाषा-दूसरे जीवक निंदा दषा असहना अक्षमा जीव उपकार करे तो भी 
निदा करना जीवको दुःख देनेकी इच्छा रूप इन्हौ आदि गिनती रहित इतनी 
रावणकीं दासी र ॥ २४ ॥ 
मृगे हत्वा रघुश्रेष्ठ निवृत्तः स्वाश्रमं प्रति॥ 
मर्म दृषा तदायान्तं खृक्ष्मणं विहुटोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा-आकिमानषूप मृगको मारिके रामजी अपने आभरमको चटठे तो रस्तामे 
टक्ष्मणको अति देखके रामजी विहट होगये ॥ २५ ॥ 
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उवाचाधेयसंयुकतं वचनं रघुनंदनः ॥ | 
केस्मात्तात त्वया त्यक्ता जानकी मम वभा ॥ २६॥ 
भाषा-अधर्ययुक्त वचन रामजी टक्ष्मणसे बोठे हे भाई ! हमारी भ्राणसे 
प्यारी जनकीको त्यागिके क्यां आमे ॥ २६ ॥ 
उवाच रक्ष्मणः सै कारणं तत्सविस्तरम्‌ ॥ 
सहते नेव संयातो रामः स्वाश्रममंडलम्‌ ॥। २७ ॥ 
भाषा-टक्ष्मण सब प्रकार कारण विस्तारपूवंक कते भये तब रामजी 
लक्ष्मणसहित अपने आश्रमपर अते भये ॥ २७ ॥ 
पिरोक्य जानकादीनं विरुखपाकुरेद्ियः ॥ 
गभीय्यस्थेयस्वास्तिक्ये चरतं किविद्‌त्यनः ॥ २८ ॥ 
भाषा-रामजी अपने आशभमपर अये सो जानकी करके हीन देखते भये 
तब अपनी शरीरकी स्थिरतासे तथा गंभीर स्वभावसे तथा अपने पर्मसे किषे- 
न्माज चायमान होगये सो विलाप ह ॥ २८ ॥ 
एवं महाविरापश्च रामरक्ष्मणपक्रतः ॥ 
गृदधरिपतितन्दश्चा चक्रे प्रभोत्तर हरिः ॥ २९॥ 
भाषा-एसा विलाप राम टक्ष्मण करते भये गीधको भूमिम पडा देखके 
ठस प्रश्र तथा उत्तर करते भये ॥ २९ ॥ 
अहं दुछक्षणो ग्रद्धः पातितो रावणेन वे ॥ 
जानकीरक्षणे राक्तस्त्वद्रौननिजीपिषुः ॥ ३० ॥ 
भाषा-जरय॒ बोटे हे रमजी ! दृ्ेका टक्षणरूप मे गीष हू जटायु मेरा नाम 
है, जानकीकी रक्षा करनेमं मेने कुछ पराक्रम किया तब मेरेको रावणने पृथ्वीपर 
गिरदिया, आपके दर्शनकी इच्छा करके अवतक मं जीता रहा हूं ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा तत्यजे प्राणान्‌ ग्रद्धो यमसमीपतः ॥ 
रचित्वा प्रेमकाष्ठेन चितामास्थाप्य तं प्रभुः ॥ ३१ ॥ 
भाषा-गाधने एसे वचन रामजीसे के पे प्राण त्यागता भया, तब राम- 
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जीक। परेम जटायुपर हूत था तथा उसी पेमरूप काष्ट करके विता बनाय॒के 
उसी चितम जयायुको बेढायके ॥ ३१ ॥ 
ज्ञनागम्नना च त इग्ध्वा माजयामाप् पर्चणः॥ 
तन्नातिजान्महाकरान्दुमपदृन्सदस्रशः ॥ ३२ ॥ 
भाषा-ज्ञानहूप अमिसे जटायुको जठायके उसकी जति जो दृष्ट कमंकी 
भावना, तिमे रसन्न भये जो बडे कर २ दुःख दनेवाठे अमष कहे दूसरके 
मुखको देखके जलना इन आदि ठेके इनम जो सुद्र पक्षा बडे दुष्टं दुष्ट 
तिन बहूत हजार पक्षियको रामजी भोजन करवत भये ॥३२॥ 
षदृोपदेशिकेषम्मेभक्ष्यभाज्येश्च भूरिराः ॥ 
भमतुः कानने वीर सतन्वेषणतत्परो ॥ ३३ ॥ 
भषा-रामजी दृष्ट कर्मक दश्वरके भजनरूप उपदेश देते भये, सद उप- 
देश अनेक प्रकारफे पकवान ह तिन करक पेक्षियाको भोजन करायके जान्‌- 
कके शोधनेके वास्ते दाना भाई वनम भ्रमण करते भये ॥ ३३ ॥ 
स्निन्दनकवधेन वेष्टितो रामरुक्ष्मणो ॥ 
अपत्परशेसनारागभुजभ्यां देवयोगतः ॥ ३४ ॥ 
भाषा-सुदर धमकी निदा करना, एसा दुष्ट कमं सोई कवध हे तथा दृष्ट 
कर्मकी तारीफ करना आर उसी तारीफमं सेह करना ये दो कवंधकी भनार सो 
देवयोगसे रामटक्ष्मणको कर्वेधने अपनी दोनों भुजाके बीच वाध टिथा ॥ ३४॥ 
एकं चिच्छेद्‌ रामस्तु रिक्षाखद्गेन तद्धनाम्‌ ॥ 
सूक्तापिना द्वितीयं च चिच्छेद्‌ रुक्ष्मणो भुजाम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा-कवेधको रामजी सदर धम सिखाते भे सद खङ्ग हं तिस खङ्ग 
करके रामजी एक भुजा काटते भये आर सुदर वचनकप तरवारसे दुसरी भुजा 
लक्ष्मण कारते भये ॥ ३५ ॥ 
च्छन्ना भुज यदा तस्य तदा प्राण सपन ह ॥ 
िषाविरहितेः कष्ठेदेयारूपा चिता कृता ॥ ३६॥ 
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भाषा-जव कवंघकी दने भुजा कटगरई तब परहिटे कथित जो कवधं 
हे सो प्राण छोडता भथा तव रमजीने कब॑धको जलने वासते जीवर्हिसासे दनि 
जो कर्म जेमे कथाश्रवण मान रहना दुष्टका संग त्यागना इत्यादि सव कष्ठ 
तिस कषटसे चित। वनायके केसी चिता ह दाह्य ॥ ३६ ॥ 
रमेण सह्‌ अविष ङषामनद्‌।दित।ऽसुरः ॥ 
पद्रपध।री विमले) ज्ञानानंद्‌। बभूव ह ॥ ३७ ॥ 
भाषा-लक्ष्मणसहित रामजी कर्वधके ऊपर छपा करते भये उसी 
कृपाषूप अपिसे कवंधको जाते भये तब कर्वंष सुद्र रूप धारण करके 
ज्ञानम आनंद भया ॥ ३७ ॥ 
उवाच वचनं घधिग्धं जानकीप्राप्तिकारणे ॥ 
अमरे तिष्ठति रजेन्द्र शायरी मिटनंदिनी ॥ ३८ ॥ 
भाषा-जनकीके प्रप्त हना उपायषूम वचन बडा कोमट केप राम- 
जीसे बोढा कि हं राजक ददरूप रामचंद ! यदसि अगदी थोडी दूरपर भीरकी 
कन्या शबरी रहती ह ॥ ३८ ॥ 
तस्याश्रमं समागच्छ सा ते एषं वदिष्यति ॥ 
इत्युक्त्वा स गतः स्वगे सुरद्रथुनपाछितिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भूष्‌।-तिस शबरीके आध्रमपर अप जावो तब ननकीके मिटनेकी 
सपर्ण वातां शबरी आपसे कहगी एसा रामजीसे क्के दरके शरीरे जो 
स्वलोकं दे दद्र करके रक्षा दो री हे रसे स्वर्गको कवंध गया ॥ ३९ ॥ 
निशम्य राम)ऽपि कर्वधभापितं सरक्ष्मणो सक्ष्मणसेविताभेः॥ 
जगम राज रषर्शभषल्य ज्रजनका जविनवहटम्‌। ्रिः॥०॥ 
भाषा-रमजी कवंधक्रा वचन सुनके शीरही शवरीके आभमच्मे 


जाते भये ॥ ४०॥ 
ङति श्रीषेदान्तरामायणे आरण्यकांडे ए्ावसहायन्जुधाविराचिते संवर्तवरतंतुसंबदे 
तीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ 2 ॥ 
इत्यारण्यकांडं समाप्तम्‌ । 





९६ वेदान्त रामायण कि०कां°। 


ष्किधाकां ॐ 
अथ केष्किघाकांडयप्रारम्मः। 
ननन्द 
वृरतन्तुस्वाच । 
कवेधवचनं शरुत्वा रामो रक्ष्मणप्तयुतः ॥ 
पुनरन्येषमाणश्च जानकीं परेहातुरः ॥ 
भाषा-वरतन्त॒सुनि बोटे लक्ष्मणसहित रामजी कबधका वचन सुनके 
दुःखी होये फिर खोटे स्वभावरूप वनम भ्रमण करते भये ॥ १ ॥ 
महामोहो वनचरः सद्धमेपडरिसकः ॥ 
दुता तस्य विपिन चचा मतिरुत्तमा ॥ 
रामर सा समाख्याता सननानाञ्च संगतः ॥ २ ॥ 
भाषा-हे विरद ! सान ध्यान दान जप प्रजा विनय नमस्कार शन आदि भर्‌ 
जो अनेकं भकारे सदर धम तो सव पशु भये है तिनको मारनेवाडा जो बडा 
मोह सो भीर रे जीवोकी चंचटमति उसकी कन्या है शवरी उसका नाम हे 
चंदर २ धर्म सो बाह्मण हे तिन बाह्मणोकी संगतको शबरी करती भई ॥ २ ॥. 
चकार रामचद्रस्य भर्ति सा राबरत्मजा ॥ 
तदाश्रमं जगामाञ्यु रामो रक्ष्मणसंयुतः ॥ ® ॥ 
भाषा-उस संगतिके प्रभावसे रामजीकी भाते शबरी करती भई तिस्तके 
आभमपर लक्ष्मणसहित रामजी जाते भये ॥ ३ ॥ 


स्यवंलमावसाहित $ | पूनयामाप्त राम सन्नातकं तदा ॥ 
प्राथनन विराषतः ॥ ° ॥ 


भाषा-शवरीका स्वभाव धर्मम बहत स्थिर हे अनेक दुःख परे तारी भगवा- 
चूका भजनहप धम छोडती नही उस धर्मरूप परूजनकी सामग्री करके तथा बहत 
अआथना करके लक्ष्मणस रामजीका पूजन करती #ई ॥ ४ ॥ ` 
शारीर रामप्रेमाग्ो द्दन्वाक्यमुवाच सा ॥ 
रामाग्े निनी पर्य सरथ्यैव तदुद्रवम्‌ ॥ « ॥ 


भाषाटीकासहित । ९७ 


भाषा-रामजीका भेम शवरीके हृदयम बहूत हे, उसी पेमहप अभि करके 
देह जटायके बोलती भई, हे रामजी } आपके स्तम एक तलाई है, उसका 
पपा नाम हे, तथा उसरी तलादसे उत्पन्न भया एकं तटाव ह, उसका पपार माम है 
इन दो्नोका आप देखोगे ॥ ५ ॥ 


किष्किधां च पुरी रम्यां प्रवपेणगिरिन्तथा ॥ 
आस्ते तस्य गिरेम सुग्रीवः कपिसत्तमः॥ ६ ॥ 
भाषा-तथा बडी सुंदर किषण्किधा पुरी तथा प्रवर्षण पर्वत इनक आप 
देखोगे, भवर्षण पर्वतके शिखरपर सुरी नाम कपि रहता हे ॥ ६ ॥ 


तं गच्छ जानकीनाथ स ते काय्यं करिष्यति ॥ 
इत्युक्ता सततं दण्ध्वा गता स्वगं ददाट्ये ॥ ७ ॥ 
भाषा-हे जनकीनाथ ! तिस स्रीवको दरशन देनेके वस्ते भाप जावेगे तब 
सुग्रवि आपका सव काम करेगा, एसा रामजीसे कहके शवरी शरीरको भर्म 
करके अपने हृदयम जो स्वगपुरी हे, उस स्वगपुरीको गई ॥ ७ ॥ 
रामोऽपि त्वरितं प्रप नलिनम्पुषटपंकनाम्‌ ॥ 
शांतिरूपां धयंनणां निम्मेरन्ञानसन्तयाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-तथा रामजीभी जीवांकी शाविहप प॑पानाम तटर्टको जाते भये 


कसी तलाई हे, धीरजरूप जट करके भरी हे, तथा मलरहित जो ज्ञान सो 
तिस तठार्के तर है ॥ ८ ॥ 


निर्रोकपंकनां स्वच्छां सर्थेव महासुखम्‌ ॥ 
न पुनजन्मतोयेन संयुतं तञ्च राघवः ॥ ९ ॥ 
भाषा-काम आदि राक्षसेकि भयसे हीन जो स्वभावं पपाको सोई कमट 
है, बहूत निर्मल तलाई रै, रे जो शांतिरप तलाईको सुख जो है सोई पृप।सः 
नाम ताव है, शांतिको सेवन किथेसे वारंवार जन्म नहीं होता, सोई जल है 
पिस जलसे तठ भरा हे ॥ ९ ॥ 


९८ वेदान्त रामायण किण कां°। 


पानं चकार तत्तीये रीकविस्तारणं प्रभुः ॥ 
प्रपणं गुरुष्यानं शिखरं तद्विचितनम्‌ ॥ १० ॥ 
भृषा-तलावके सुयशको टठोक २ म विस्तार रामजी कगे, सोई यश 
विस्ताररूप स्ञान उस तावम रामजी करते भये, य॒रूका रातंदिन ध्यान करना 
सोई भवर्षण नाम पेत हे, रातदिन र्देवा वचन चितवन करना सोई प्रवर्षण 
पर्वतका शिखर हे ॥ १० ॥ 


गुरूपदेरास्सुभ्रीवस्तद्वियोगेन वाखिना ॥ 
आतो दःखितोऽत्यन्तं सुचिरं तापतापितः ॥ ११ ॥ 
भूषा-स्देवका उपदेश सोई सुप्रवि हे, यस्का वियोग सोई बाली हे, 
तिस वाटी करके सुग्रीव बहूत दुःख तथा ्ास्को पप्र भया, तथा बहुत दिन- 
तक वाटी सुरीवको अपनी तेजहूप अधिसे जाता भया, , क्योकि सव दुःख 
साधूटोग सह रेते ह, परंतु य॒रुका वियोग क्षणमाचभी नरी सहसक्ते ॥ ११ ॥ 


निरीक्ष्य वीरावायान्तो प्रेषयामाप्त सत्वरम्‌ ॥ 
बटवन्तं महावीरं सुमंत तदन्तिके ॥ १२ ॥ 
भाषा-तव प्रवर्षणके शिखरपर बेग जो सुग्रीव सो राम लष्ष्मणको अति 
देखके शीघरही वीरम बडा वीर एसा जो हमान तिसको रामजीकं सामने भेजते 
भये ॥ १२ ॥ 
वृष्णांजनेयं सदसा मोहं ाससमुद्रवम्‌ ॥ 
सुखेच्छा दषखंगरूटं तन्मग्रादिरसत्तसुम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-केसे हवमागर ह तृष्णा तो अंज ह तथा जीवकी शरीरी श्वास 
सो वायु हे इन दानाके संयोगसे उन्न भये जो हनुमान्‌ इनको मोह नाम ₹ 
ओर मोहटप भी हे रामजकि परेमका सुख प्राप होनेकी इच्छाम हवमानूको इष 
बहुत हाता हे सोई हषं हलमानकी पुच्छ आदि सव अंग ह तिके हम रात- 
दिनि उन्मत्त रहना आदि जो कर्मं हे जेसा रामजीकी सेवा इसी प्रकारके कमम 
गत रहना सोई हसुमानूके शरीरकी शोभा हे ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासहित । ९९ 


किचित्कुराख्विप्रस्य धृत्वा रूपमगात्कपिः ॥ 
रामान्तिकं प्रगच्छन्तं प्रोवाच कपिस॒त्तमः ॥ १४ ॥ 
भाषा-थोडा सुख सोद बाह्मणका रूप धरके रामजीके पास दलमान्‌ 
जते भये रामजीके दर्शनका भम सोई हदमानूका रामर्जीके पास जाना हे राम्‌- 
जीके पास जति जो हदमान्‌ तिससे सुथीव बोटे ॥ १४ ॥ 


यदीमो वाछिना प्रेष्यो दुष्ट सम्भरमविभरमौ ॥ 
तद्‌। ते चेतनं प्राप्य त्यक्ष्यामीदमहं गिरिम्‌ ॥ १९५ ॥ 
भूषा-जों ये दोनो भ्रम तथा विम होवें ओर वाके भेजे आते 
हविं तब तुम्हारी चेतनरूप जौ अदुशासन तिस पायक मे दस पवतकरूं छोडके ' 
भाग जाऊं ॥ १५ ॥ 


इत्युक्तः कपिरानेन सत्वरं दनुमान्कपिः ॥ 
आनगामातिदषण रामपादान्नपटपद्‌ः ॥ ३६ ॥ 
भाषा-रेसा सुप्रीवने हलमानूमे कहा हचमान्‌ सुनिके रामजीके पद कमल हं 
तिसके रम ठेनेमं भमररूप दमान्‌ सो बडे हषे रामजीके पास आते भये॥१६॥ 
नमस्कृत्य च द्रो वीरो क युवां जगतीपती ॥ 
मुनिवेषेण परथिवी चरन्तो स्वेच्छया वरटा ॥ १७ ॥ 
भाषा-राम टक्ष्मणको नमस्कार करके हलमान्‌ प्रते भये आप दो जने 
कान्‌ हो द्रकी भरीतिके पति हो सुनिको शूप धरिके अपनी इच्छसे पृथ्वीम 
क्रमण कर रहे हो ॥ १७॥ 
हयुमद्रचनं शरुत्वा वणयामास क्ष्मणः ॥ 
श्रुत्वा तद्राक्यमतुखे रमरूपं कषोश्वरः ॥ १८ ॥ 
भाषा-हटमान्‌फे पचन सुनके सव चरित्र ठक्ष्मण कते भये शम दम 
यम नियम आचार आदि कर्मं ठक्ष्मण कहता भय! तिस शमह्प ॒टक्ष्मणके 
वचनको हदुमान्‌ सुनिके ॥ १८ ॥ 


१०० वदान्त रामायण कि० कां । 


कृथयामास सव हि सुग्रीवापत्तिकारणम्‌ ॥ 
युवयोभविता मत्री निःरका यदि राघव ॥ १९॥ 
भाषा-खरु उपदेशरूम सुयीवकी संपूण विपत्ति हदमान्‌ रामजीसे कहते 
भये । हदमान्‌ बे कि रे रामजी ! आप तो विवेक हो ओर सुग्रीव यरुका प 
देश हे दोना जनेकी मिताई जव रों ॥ १९ ॥ 
तव तस्य च सवं हि कायं भवति शोभनम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा तौ समारोप्य स्वपृष्ठे रघुनंदनो ॥ २० ॥ 
भाषा-तब सव तुम्हारा तथा सुप्रीवका काज होवे । य॒शके षियागह्प 
वालीको तो आप मारो आर मन ॒रावणके मारनेमं सहाय सुव करेगा प्सा 
यमान्‌ कटके रामजीके परेमका सुख तिसके हरषरूप हदमान्‌के शरीरकी 
शोभारूम पीठपर राम लक्ष्मणको बेठायकं सुभ्रीवके पास चठते भये ॥ २० ॥ 
जगाम चंचर्मतिम्रपुषरे कपीश्वरः ॥ 
नयित्वा यच सुप्रीवस्तत्र वीरावयेरायत्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-जिस शिखरपर सुर्ाव विराजे थे उसरी स्थानपर राम लक्ष्मणको 
हलुमान्‌ प्राप्त कसते भये । इन दो शकक एकान्वय ह ॥ २१ ॥ 
चकार मेतरन्दुभयान्दुजनेर्रिनदरियोद्धवेः ॥ 
मध्ये करत्वा गुरोभक्तिमगिनद्रो गुरुभावनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाषा-रामजी तथा सुभ्रीव अपनी अपनी य॒रुदेवकी भावनारूप मित्रता 
करते भये, दृष्ट इन्द्रियं कारके उतन्न जो बुरे कर्म सो सव दुजन हँ तिन्ह 
कारेके दुःखसे काटने योग्य ह, सहजमं नरी कट सकेगा य॒रुदेवकी भक्ष 
अभरिको रामजी अपने तथा सुग्रीवके वीचमं रखके मित्रता करते भये, राम 
सुशीवका निश्वय सोई बीच हे ॥ २२ ॥ 
जांमवान्‌ ज्टषे तत्र मायाचेष्रोऽतिदुःसहः ॥ 
तस्य च्छायास्वभवेन नखनीर महावर ॥ 
रघुदीर्यो तदाकारो चक्रतुहृषेत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


भाषाटीकासहित । १०१ 


भपा-मयाका विचार सोई जाबवान्‌ हे, वडा कठिन हे सो राम सु्भावकी 
4९ देखे (>. (4 ® ॥ ९ 
मित्रता देखके खुशी भया, तथा जांबवाचूकी छायाका स्वभावं दो प्रकारका हं 
एकं वडा दूसरा छोटा सो नल नीट ह, सोभी बडे हषको प्रप्त भये ॥ २३ ॥ 


दिापराधं वृसनन्धिनभावं च शरवणे ॥ 
भषणं नानकीत्यकतन्द्रोयामि वानरः ॥ २४ ॥ 
भाषा-रवण बाह्मण ह तिम बाह्मणक। भाव तथा बाह्मण मारेसे जह्- 
ह्या होती हं येही दोना गहना तथ। वचर जानकीके भये हँ इन दोनौको पेस्तर 
रावणके रथम बेदी जो जानकी वागि गयीथी, कारण रणको बाह्मण नही 
मानना, मे तो चांडाठ हे, तथा रावणके मिका ह्याकोषीं न उरा एसा वच 
भूषण सर्व रामजीके। दिखाते भये ॥ २४ ॥ 
ट तनान कवचं भूषणं रघुनन्दनः ॥ 
तचितनविखप च तत्क्षण कृतवान्प्रभुः ॥ २९५ ॥ 
भषा-परहिके शकम वणन भया जो गहना वख जानकीका तिसको 
रामर्जाने अपने नेत्रमि दोधिके जानकीकी चित! रामजी रात िनि करते भे सो 
रामजीका विप हे ॥ २५. ॥ 
पशथात्पप्रच्छ सुरव कस्माद्रसति कानने ॥ 
इति पृष्ठः समरेभे स्वकायकथनं कपिः ॥ २६ ॥ 
भाष्‌ विलाप करके पि सुप्ीवसे रामजी रते भये कि दुःसवभा- 
वरूप वनम तुम कय बस्ते हो, रामजी एसा प्ते दए त सु्रीव अपना हाल 
कह्ने लगा ॥ २६ ॥ 
उवाच सवं कपितत्तमस्तद स्पकमेदुःं बहुतापवदधनम्‌ ॥ 
चित्तं समाधाय रघृत्तमस्तदा श्राव सवं कंपिवयेवर्णितम्‌ ॥२७॥ 
भाषा-वहूत संतापकी वृद्धि करनेवाला जो अपना कर्मं द तिस करपको 


१०२ वेदान्त रामायण कि०कां० । 


रुक! उपदेशरूष जो सुग्रीव हे सो सव चरित्र रामजीसे कहता भया, आ 
विवेक रामजी भी, चि्तको स्थिर करिके सुप्रीवका हाल सुनते भये ॥२७॥ 
हाक श्रीविदान्तरामायणे किष्किधाकांडे पं? दिवसदायबरुधविरचिते संवतवरत- 
नतुसंवादे सुभ्रीवरामचंद्रावेटापे प्रथमो मक्नाख्यः सोपानः # ९॥ 

वृरतन्तुस्वाच। 
विवेकरामचन्द्रेण पृष्टः पषा राघवम्‌ ॥ 
सुग्रीवो दुःखित) ऽत्यन्तं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा-वसन्त॒सनि फिर बोटे, रामजीमे पूछा जो सुग्रीव सो बहूत दुःखी 
हके रामजीसे बोखता भया ॥ ३ ॥ 
वालिनश्च ममोत्पत्ति कथीनां चव विस्तृतम्‌ ॥ 
अयोध्याप्राप्तरान्याय मुनिस्ते कथयिष्यति ॥ २ ॥ 
भूषा-हे रामजी ! जव सुमतिरूप अयोध्यामं अप राजगादी पर बेढोगे 
तब कद सुनि वाटीकी तथा मेरी तथा सव वानरके जन्मकी कथा करगे ॥२॥ 
मम भ्राता रघुभ्रेए वरिर्न्यषठो ऽतिबुदधिमाच्‌ ॥ 
ब्रह्मणा स्थापितो राज्ये कपीनां रघुनंदन ॥ ३ ॥ 
भाषा-हे रामजी ! यस्का उपदेशष्प तो मेह सप्रीव मेरा नमहं 
आर मेरा बडा भाद यरुसे षिथोग होता है सो वह॒ वाटिनाम हे, वाठिका 
कर्म तो मेरे जन्म पछि होत। हे परंतु वालि तो मेरे पेस्तर जन्मा हे, क्योकि 
संयोगसे परिटेही वियोग जन्मता हसो एसे वारको ब्रह्मानि वानरगोका 
राजा किया ॥३॥ 
मनुष्यभावा ये सवं गुरो ते कपयः स्मृताः ॥ 
मनुष्यभावकमाणि चासंख्यानि च चचखाः ॥ ४ ॥ 
भाषा-जो मदष्यका कर्मं अनेक प्रकारका हे जन्म, मरण, हानि, ल, 
दुःख, सुख आदि ओर जो वहूत कर्म ह सो सब गुरुम देखना, एसे अनेक 


क क्क = क 


प्रकारके स्वभाव सों गिनतीम हीन वानर र ॥ ४ ॥ 





भाषाटीकासहित । १०३ 


गुरो कुभावनालेकास्ते ऋक्षा दिना सुने ॥ 
गुरो दुवुद्धिरत्यन्तं सा किष्किधपुरी प्रभो ॥ « ॥ 
भाषा-ओर जवारी, चोर, व्यभिचारी, नसेवाज, परानिदेक, रपण इन 
आदि ओर जो अनेकं बुरे कर्म ई सो सब ये ठक्षण गुरुमं देखना, सोद कक्ष 
हँ तथा यस्मे बहत खोदी बुद्ध करना सोई उदधि किष्किधा पुरी हे ॥ ५ ॥ 
तस्यां स्थितो महाबुदधिवाटी विगतकटमपः ॥ 
यावत्सबर्सामथ्यं तावहमतितां गुरो ॥ 
जीवानां कारयामास तचचक्षकपिरासनम्‌ ॥ £ ॥ 
भषा-तिम किक्किधापुरयीमं टिकफे. वडा बदिमान्‌ पापसे रहित एसा 
जो वाटी सो वानरोक। राजा होता भया, जहांतक रफ वियोगरूप वार्खीको 
जोर चटा तहातक जीर्वोको गुस्मं खोदी मति कराय दिया, एसा वानरोका 
तथा कक्षौका राज्य करता भया ॥ ६ ॥ 


तस्य भाया रघुशरेठ तारानाम्नी श्भावारः ॥ 
चिता गुरुवियोगस्य तस्यां जातोऽगद्‌ः सुतः ॥ ७ ॥ 
भाषा-दे रामजी ! गुरुके वियोगकी चिता सई वारीकी श्रीह तारा 
उसका नाम ह, विक्र तारम वाठकि अगदनाम पुत्र भया ॥ ७॥ 
उपायो गुरुदेवस्य वियोगरामनस्य च ॥ 
मम भायां महाराज रुमा नाम्नेति विश्चुता ॥ 
गुरो राज्ञा सदा रह्मा सा मम प्राणवहभा ॥ < ॥ 
भाषा-गुरुके वियोगकी शांति करनेका उपाय जो हे सई अंगद है, है 
महाराज ! नित्य गुरुकी आज्ञा विना विचारे रहण करना ये नरी विचारना 
किये आज्ञायरुखोदीदेतेहेयाभटीदेतेहरसीमति सो मेरीघी रमा 
उसका नाम ह ॥ ८ ॥ 
एवं वासिर्महावीरश्चकार राज्यसुत्तमम्‌ ॥ 
कृपीनां चिरकाटं च ममापि प्रीतिवद्धेनः ॥ ९॥ 


१०५४ वेदान्त रामायण किं० कां० । 


भाषा-इस भकारसे वाटीने बहुत दिनतक केपिर्योका राजा होकर राज्य 
किया तथा मेरी प्रीति बदाई्‌ ॥ ९ ॥ 


एकदा दुंदुभिनोम राक्षसो रघुनंदन ॥ 
आजगाम निशामध्ये वारे नेतुविशाचरः ॥ १० ॥ 
भाषा-दे रघुनंदन ! एका रात्रिम वाठीको जीतने बाते दुदी नाम 
राक्षस आता भया ॥ १० ॥ 
अभिमानो गुरो राम दंदभिवखवत्तरः ॥ 
गुरौ मानस्य वा प्रीतिः सा निरा रघुनंदन ॥ ११ ॥ 
भाषा-जीर्वोको गुरुम अभिमान किं सव संसार छोटा हे भार हमारे यर्‌ 
बडे ह ठेसा मान सो दुदृभी हे, वडा वली हे, ओर उसी गुरुके अभिमानकी 
भीति सोद रात्रि हे ॥ ११ ॥ 
तत्सोख्यांधयुता मध्यं सोख्या्यं दषेकारणम्‌ ॥ 
दुंदुभिः कोधयुक्तोऽथाजुहाव कपीश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाषा-उसी य्देवके अभिमानकी परीतिम सुख मानना सोई धकारं 
ह तिस करके रात्निय॒क्तं हे उसी भौतिके सुखमं बडा हप मानना सोई 
अर्धराथि है, एेसा जो दुदुभी राक्षस सो कोध करके वाकं पुकारने खगा 
अरे दुष्ट! गुरुके वियोग वाटी तूने वहुतसे जीरवोको गुरुसेवासे दूर करकं 
बेट हे सो तुञ्चको मारके सब जीवांकी गुरुदेवसे स॒खाकात कराञगा ॥ १२ ॥ 
युद्धाथं स्वस्वकायोथ ६.५ कपिसत्तमः ॥ 
आगत्य रितं वीरो मुष्टिना ॥ १३ ॥ 
भाषा-पेसे शब्दको सुनिके वाटी पो जीर्वोको गुरुम वियोग करने वास्त 
ओर दुदुभी जीवांको यरुसे मिलाप कराने वास्ते युद्ध करे भये, वाटी एक 
हाथकी सटी करकं दुंदुभीको मारने टमा ॥ १३॥ 
ताडितो मूखंतामु्टया दुद्राबाहटवेगतः ॥ 
स्वगहां गवया षे आकि त्वरान्वितः ॥ १४ ॥ 


पाषाटीकासहिते । १०५ 


भाषा-जीरवाका मृखडदि सोई व्टीके हाथकी सुषि हे तिस करके मारा 
गया जो दुंदुभी है सो डे वेगसे भागके गृरुके अभिमानरूप दुदुर्भाकी उदि 
जो हे सोई दुदुशीकी गुहा है, तिस गुहामं घुस गया ॥ १४ ॥ 
वाटिरविवेश्च कोधेन तं हन्तुं तां गदां सुधीः ॥ 
भरातस्नेदपरीतेन मयापि गमनं कृतम्‌ ॥ 
मां स्थाप्य सा गुहाद्रारे सत्संगतिषिवमिते ॥ १९५ ॥ 
भाषा-दुदुभीको मारने वस्ति वाटी भी उस यहामं प्रवेश करता भया. 
भादका स्नेह जो हे सोई मेरा गमन हे इस भरकारसे मे भी वार्टीके पेय 
जाता पय. स॒त्संगतिमे वर्मित जो करम सादं याहाका दरवाजा हे निस दरवानेषर 
वाटीने सुज्लको टिकायके ॥ ३५ ॥ 


तच युद्धं तं तेन वाना च परस्परम्‌ ॥ 
स्थित्वाहं मासमेकञ्च भरातृस्नेहस्वरूपिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाषा-गुहाके भीतर गय। तव वाटीसे तथा ददृभीसे युद्ध होता दुभा मेर 
उप्र वालीक। लेह बहत रहा सोद एक मास गुहाके दरवानेपर खडा रहा ॥ १६॥ 
वारिना निहतो रक्षस्तदा द्वारे ववाह च ॥ 
महुर्त मया ज्ञातं स्वभावचख्नं सखे ॥ १७ ॥ 
भाषा-वटीने दृ दुभीको मारा तब हाक द्रवाजेपर मेरे स्वभावका चला 
यमान होना सोद रक्तं ह सो वहूत बहता भया ॥ १७॥ 


हत्वा वारि समायाति मां हन्तुं दंदुमिः शठः ॥ 
एव ज्ञात्वा शिखमेकां स्वबुद्धिजडतां नृप ॥ १८ ॥ 
भाषा-हे मित्र ! मेने विचार किया कि युरुदेवमे अभिमानरूप दुंदुभी बडा 
जरदस्त हे क्योकि दंदुीके उपर यरुकी रपा हे सो वाढीक्ं मारके य॒द्चके 
मारेगा एसा जानके हे राजन्‌ रामचंद्रनी ! मेरी बुद्धिकी जड प्रकति स 
शिखा है ॥ १८ ॥ 


१०६ वेदान्त रामायण फि० कां० | 


गृहद्वारि समाधय किष्किधामहमागतः ॥ 
परसद्यकारत्कपयः पूर्वोक्ता रघुनन्दन ॥ १९ ॥ 
भाषा-रमेने अपनी जडरतिरूष शिरसे सत्संगति वर्जित ॒हाके दरवानेको 
दापिके किष्किधापुरीको मं चटा आभया तव हे रघुनदेन } पस्तर॒ वणन 
भये जो कपि है सो सुक्षको जवदस्तीसे ॥ १९ ॥ 
सखे ममप्यमिच्छन्तमभिपेचुमदाकुसः ॥ 
गुरुदुबद्िकिप्कधपुरीराज्ये स्थितो ह्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-हे मि ! मेरे श॒रेवमं दूब रप जो किष्किधाएुरी तिसका 
राज्य करनेकी मेरी श्च्छा नह थी ता भी सुञ्चको अकिमानसे उन्मत्त एसे जो 
कपि ह सो मेरेको किष्किधपुरीका रज्य देते भये ॥ २० ॥ 
गुरक्तेनिशयस्येय भगं पापं सुखं मया ॥ 
तत्रिहत्य समायातो वालिः स्वा्ननसंस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-गुस्के वचनका विश्वास मेरा नष्ट हागया यह सुख किण्किधाके 
राज्यम मँ पाया हे रामजी ! दुंदुभि मारके गुरुके वियोगूय वाटी आयके 
आसन प्र बेटा ॥ २१ ॥ 
ट्व मां हन्त॒कामशच दुद्राव त्वरितो यद्‌ ॥ 
तदह वप्ता रम सवे सन्त्यज्य वद्भुतः ॥ २२ ॥ 
भाषा-सुञ्चको देखके गुरुके वियोग्प वाछि सुञ्चको मासे दाडता भया 
तव मेने आपके गुशुदेवमे परमपक्तेः अुरागसे वन आदि सब सदर कर्म तथा 
गुरुदेवकी आज्ञा मेरी रुमानाम स्वी इन सबकू छोढके व्याकु होयके 
भाग गया ॥ २२॥ 
करुणां प्रथिवी सवी बघ्रामाहं सुदुःखितः ॥ 
भ्रमणं दुबेखत्वं मे स्वात्मनो रक्षणाय वे ॥ २३ ॥ 
भाषा-करुणाहूप संपूण पृश्वीपे मेने भमण करिया परंतु वाटीका दोही 
जानके सुक्को किसीने शरण नक दिया क्या कि युरुका उपदेशरूप जो मेँ हू 


भाषादीकासहित । १०७ 
सो गरीव भोर गुरुक वियोगरूप वाटी बडा जबरदस्त ह इसवास्ते मेरी दुरव- 


लता सोई पृथ्वीम भने भमण किया हं ॥ २३ ॥ 
वियोगवाटिनघ्ाप्तो वतेते वसुधाते ॥ 
अविश्वाेन असेन न रब्धं शरण मया ॥ २९ ॥ 
भाषा-गरुमे वाटीका विस नक हे वाटीका जास सोद ह तिस त्रास करफे 
दयाहप पृथ्वीमे मने भमण किया परंतु सुञ्चे कर शरण नङ प्राप्त भदरं ॥२४॥ 
स्वस्वभावयुरोश्वाहं सारणं गतवानहम्‌ ॥ 
तेनोपदिष्ठः प्राप्तोऽहं गिरिमेनं समाश्रितः ॥ २५॥ 
भाषापति मेरा स्वभाव ज हे सोई मेरा गुरु हे तिसकी शरणद मे गय! 
तव मेरा स्वभावद्य गुरुदेवकी आल्ञा पायके दस प्वतपर मेँ टिका हू ॥ २५॥ 
राम नात्र समायाति वालि मूठक्रन्तनः ॥ 
मतंगरापाद्रानेदर तस्माद्‌ स्थितो ह्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषा-हे रामजी ! मतग कपिके शापसे दस पर्वतपर मेरे मृठको काटने- 
वाला वाटी नही भता दस वासते म इस पवंतपर टिका हूं ॥ २६ ॥ 
सुखेन मंत्रिभेः पद्ध चतुर्भी रघुंनद्न ॥ 
पते ते संगते प्राप्य मय्मोऽहं सुखवारिधौ ॥ २७ ॥ 
भाषा-हे खनन ! सुख करके चार मंत्री सहित यहां दिकाहू) प्रतु हे 
मित्र! अव भापकरी संगति पायके सुखके ससुद्रमं मग्न भया हूं ॥ २७॥ 
गरू पदेरोन सुकंठनभ्ना विज्ञापितोऽभूदिति रामचन्द्रः ॥ 
पप्रच्छ सं मुनिवयेकरतयं रघूत्तमो वाखिषिनाङचभीतिम्‌ ॥ २८॥ 
भषा-सुयीवनाम जो गुरूपदेश तिस करफे कटे हूए जो रामजी ह सो 
मतगके शपक। हाठ सुन जिससे वाटी जास पाता ह सो पूते भये ॥ २८ ॥ 


हाप श्रीवेदान्तरामायणे फकिष्किधाकांडे िवसहायब्ुधविरचिते सुग्रीव- 
रामसंवादे रामप्रश्ने द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः॥ २॥ 


१०८ वेदान्त रामायण कि० कां । 


वृरतन्तुस्वाच्‌ । 
सु्रीववाक्यावस्रे रामः प्रोवाच सादरम्‌ ॥ 
को मतंगो मुनिः शपं यो ददो कपिपत्तमे ॥ ३ ॥ 
भाषा-वरतंतु सुनि बोटे सुभरीव वचन कहचुके तव रामजी सु्रीवसे 
पते भये, वालीको शाप देनेवाठे मतेगकपि कोन हे ॥ १ ॥ 
रमस्य वचनं भुत्वा हरिः पोवाच राघवम्‌ ॥ 
पते यणु कथामेतामेकदा महिषासुरः ॥ २ ॥ 
भाषा-विवेकप रामजीका वचन सुनके गुरुदेवका उपदेशूप सप्रीव 
बोटते भये, हे मित्र ! यह कथा सुनने छायक हे सो आप सुनो एक दिनि 
महिषासुर रक्षस ॥ २॥ 
वालिनं सप्तदाचारः स्ववश करणाय च ॥ 
किष्किधामानगामा्यु भयवेगकटाषणेः ॥ २ ॥ 
भाषा-हढ करके जठ ॒कमका भाचरण करना सोद महिषासुर ह, सो 
माहिषासुर वारीको जीतने वास्ते फिष्किधा पुरीको आता भया, जीरवोको भय 
देना, काम करने जटदी रखना, सव जीवसे लडाई करना सब जीवि इषा 
करना इन करकं ॥ २ ॥ 
पादेरेते-ध संगुक्तो दुराचयौदि्म्भवेः ॥ 
रोमभिभूरिभिव्याप्तन्देहं विघ्रन्मदाङ्करः ॥ ४ ॥ 
भाषा-ये चार महिषासुरके परग ह इन चार पग करके युक्त हे 
खोटे कर्मसे उसन्न जो कमं सोरोमहे, तिस बहुत रोमको धारण करके 
उन्मत्त हरहा ह ॥ ४ ॥ 
दुरुकतिनिरयाभ्यां वे नेत्राभ्यां रागरंनितः ॥ 
पेडुन्यपरघतारभ्या -यगाभ्यां तीक्ष्णनिर्मितः ॥ ५ ॥ 
भाषा-खोटा वाक्य बोटना तथा नरकर्मे पडने माफिक कमे करा ये 
दोनो कर्म दो नेत्र हे इन दोनों कर्ममं सेह सोई लाल रग हे तिस॒ करके दोनो 


भाषारीकासहिि । १०९ 


आंख छाल होरही है, चुगली करना तथा दूसरे मारना ये दोनों शग ह इन 
करमेमिं परम सो शीगकी धार है रसे शग करके युक्त हे ॥ ५ ॥ 
पेडन्यसुखपुच्छेन खंवमानेन शोभितः ॥ 
एताटरो हतो राम वाछिना महिषासुरः ॥ & ॥ 
भाषा-चगलीमे सुख मानना सोई पं हे तिस पुच्छ करके शोभित है 
एसे महिषासुरदर वाटीने मारया ॥ & ॥ 
हतमुत्थाय तं वीरशिक्षेप कोधसंकुटः ॥ 
पपात पवेतस्यस्य सर्मीपे रघुनन्दन ॥ ७ ॥ 
भाषा-हे रघुनंदन ! महिषासुरको मारे वाटी उसकी रेहको उटायके 
फँकता भया, तब वह दह्‌ इस पवतके सामने आय पडी ॥ ७ ॥ 
स्वेच्छाचारमतंगस्य चाश्रमे पतितोऽसुरः ॥ 
दु्टाचरणरकतशच रंनितोऽमूत्तदाश्रमः ॥ ८ ॥ 
भाषा-ेद शार ठोकको संमत नरी मानना अपनी इच्छाम आवि सो 
करना रसे स्वभावको शाघमे मतग कपि कहते ह एसे मतंग सुनिके आभमपर 
मरा हुआ आय पडा, तथा खेदे करमका आचरणरूम करके जो रक्तं उससे 
सुनिका आश्म छा होगया ॥ ८ ॥ 
गुरुष्यानगिरेरस्य समीपे वानरोत्तम ॥ 
यद्यागन्तासि वे मृ्युस्ततक्षणे ते भविष्यति ॥ ९ ॥ 
भाष्‌ा-तव सवेच्छाचाररूप मतंगसुनि बोठे कि हे कपिरोम उत्तम वालि | 
यह्‌ जो यसदेवको ध्यानूप प्रवर्षण पवेत हे इसके समीप जो त्र्‌ आवेगा तो 
उसी समय मरजावेगा ॥ ९ ॥ 
एवं ज्ञात्वा रघुश्रेष्ठ नायात्यत् कदापि च ॥ 
एवं ज्ञात्वा च मे वातः कृतोऽञ रघुनन्दन ॥ ३० ॥ 
भाषा-हे रघुनंदन ! भने एसा जाना फ वाटी यहां नह आसक्ता इस वास्त 
इस पर्वतपर ने वास फिंया हे ॥ १० ॥ 


१३० वेदान्त रामायण किं० कां०। 


श्रुत्वा च सुग्रीवसमीरितं वचः प्रोवाच रामः करूणाप्ूरितः ॥ 
अहं हनिष्यामि तवाञच द्रोदिणं सखेऽभिपेच्यामि च तवाञ्रपासने ११ 
भापा-रेसा सरुपरीवका वाक्य सुनके रामजी बोठे किं हे मित्र ! तुम्हारे शह 
करमेवाठे वाटूं हम मग भोर तमद किष्किधापुरीका राजा करेगे ॥११॥ 
रामोकति कुपिवीरस्तु निरम्योवाच राघवम्‌ ॥ 
किष्किधाधिपति मान्तवं वानराणामधीश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
भापषा-विवेकरूष रामजीका वचन सुनके युरुका उपदेशरूष सुप्रीव बोले 
कि हे रामजी ! जो आप मेरे छर्देवमं खोरी काद करना एसी किष्कधा 
पुरीका राजा ॥ १२ ॥ 
करिष्यति यद्‌ वीर्‌ तदा ते जानकीम्‌ ॥ 
परमपि शुभां क्य] सुबुद्धि गुरुसत्तमे ॥ 
म॒प्तपातारुविवरात्सपतोध्वो दधुनन्दन ॥ १२ ॥ 
भाष्‌-करोगे तव भे पुरीकोभी संदरबद्धि यस्म कर देगा, तथा जान- 
कीकोभी सात पाताल नीवि सात ऊपर ॥ १२ ॥ 
विनारय जानकीदुःखदातारं सकुटम्प्रभो ॥ 
गुरं सपुरं द्रं समिच सहचारिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-मे्ी जो जानकीको दुःख देनेवाटे दुष्टको परिवार यरु पुर मित संग 
रह्नवाठे इन सबको नाश करके ॥ १४ ॥ ` 
दास्यामि तुभ्यं जनकात्मजाम ससे धुव प्राप्य करषीश्वरेश 
ताम्‌ ॥ इनिष्यसे त्वं कथमद्य वाखिनं वीरं सुवीराचितपाद्‌- 
पटटवम्‌ ॥ १५. ॥ 
भाषा-जानकीको आपकर देगा, परंतु हे मित्र ! जो सज्ञे किंभ्किधाका 
राज्य मिठेगा तो हे रामजी ! बडे बडे वरि जसे ध्यान ज्ञान उपदेश इन आदि 
ओर अनेक सद्र कम वाके पगका पूजन करें फ हे यारुके वियोग दुष्ट 
वाटी ! तू जीवको य॒श्देवसे वियोग ॒मत कर एसे वीर वालीको अप अभी 
कैसे मारोगे ॥ १५॥ 


भाषाटीकासहित । १३१ 


इत्युक्त्वा दशयामास सप्तताखन्कपीश्वरः ॥ 
रामचंदाय त्वरितं शुष्कं च दुदुभेरिडारः ॥ १६ ॥ 
भाषा-रामजीसे सुयीव एसा कहके रामजीको सात ताठके वृश्च तथा 
ददुभीका सूखा शिर देखाते भये ॥ १६ ॥ 
कुतष्णायस्सुतान्सप्त छेममाननभश्रान्‌ ॥ 
प्रसोख्यविनारौ च परवित्तकख्ययोः ॥ १७ ॥ 
भषा-खोटे कर्ममं तृष्णा करना तिस्र तृष्णाके सात पुज जमीनसे 
आक्राशतक ऊचे दूसरे जीवके सुखका नाश करना ओर दूसरे जीवके धन्‌ 
तथा सीको ॥ १७ ॥ 
हरणं सुज्ञविद्रेषमन्याये वर्तनं षदा ॥ 
स्वघ्लीनिराद्रं नित्यं मरणाचितनं तथा ॥ १८ ॥ 
भाषा-हरण करना तथा ई्परके णको नाननेवाटे जीवसि वेर रखना 
रतिदिन अन्याय कमम रहना अपनी स्वीका रोजं अनादर करना मरनेकी 
चिन्ता नही करना ॥ १८ ॥ 
एतान्ताखान्‌ स्वस्वसुखेः पेश वर्धितान्कपिः ॥ 
प्रेवाच दशेयित्येतां धृत्वा कंपयतेऽस्त्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-पे सात कर्मरूप सात तालके वृक्ष हं ये सात ताके वृक्ष अपने 
अपने करम सुख मानना उसी सुखरूप पत्र करके वर्धित होरे है, सुपरीवने एसे 
सात ताठके वृक्ष रामजीको दिखायके रामजीमे बोरे कि दन सते वृरक्षोको 
एकी वार वाटी पकडके हिटाता ह ॥ १९ ॥ 
तखन्पतकषाणेन यद्‌ च्छत्‌ क्षमः प्रभा ॥ 
तद्‌ा वाख्वधे राम विधात मे प्रजायते ॥ २० ॥ 
भाषा-ह रामजी ! जो एक बाण करके आप सत वृक्षक काटनेमं समं 
हा तब वालके मारनेमं विश्वास्‌ सुक्चको होवे ॥ २० ॥ 
सवप्राणात्तम्‌ ज्ञान गर यद्रघुनन्दन्‌ ॥ 
तहुदुभिशिरशेदमाद्ं क्षिप्तम्व वालिना ॥ २१ ॥ 


११२ वेदान्त रामायण कि ° क[° । 


भाषा-हे रघुनंदन } सब जीवसे अपने गुरुको उत्तम मानना सोई दृदागिका 
शिर ह सोई शिर यह आपके सामने पडा हे यह गाला रहा था तव वार्टनि 
उढठायके यापर फेंक दिया ॥२१ ॥ 
तवास्योरक्षेपणे राम चेत्परयामि पराक्रमम्‌ ॥ 
तद्‌ा तया हतं मन्ये वाछिन वीरसमतम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाषा-भार अव यह्‌ शिर सूखा हे तो भी अप इसके उढनेकोभी जो 
समथ होवे तो मे जानू किं आपके मारे वाटी मरेगा॥ २२॥ 
इत्युफत्वा कपिना रामो विवेको ज्ञानवारिधेः ॥ 
पत्संगबुददायायाः छयाद्ायादवंदेन वे ॥ २३॥ 
भाषा-एसा सुभ्रीवका वचन सुनके ज्ञानके सस॒द्र रामजी विवेकरूप सो 
स॒त्सगकी अबुदभाग। जो छाया ति छायाकी छायाके अर्बुद भागका एक 
भाग सोई बाण हे तिस एक बाण करके एकही दफेमें सातां ब्रक्षोको काट इरि 
यह युग्म हे ॥ २३ ॥ 
भागेनकेषुणा रामधिच्छेद्‌ युगपत्तरन्‌ ॥ 
कृद्‌ापि रामचद्रस्य स्वभावोऽभ्यासत्चटेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भाषा-विवेक प रामजीका स्वभाव कशी श्रके ध्यान करनेसे चलाय- 
मान हता हे ओंर कभी चटायमान नहीं हेता एसा स्वभाव रामजीके दोनों पग 
हं यह युग्म हे॥ २४॥ 
कदापि न चरुत्तस्मादिमो पद्‌ प्रकीर्तितो ॥ 
अचा दक्षिण ज्ञेयश्चरो वाम इतीय्येते ॥ २५ ॥ 
भापा-रामजीका अभ्यासम अचल स्वव सोई रामजीका दक्षिण पग है 
ओर चलस्वभाव वाम पग्‌ हे ॥ २५ ॥ 
या्खश्चख्योः प्रीत्यस्ताथांुर्यः प्रकीर्तिताः ॥ 
वरवरं १ यत्तदयुषठं निगयते ॥ २६ ॥ 
भाषा-चट पगम तथा अचल पगमे जो बहूत पीति सो दोनों पगौकी अर॒टी 
हे रामजी दोनों पका अचल स्वभाव सो दने पोका अगूढ! हे ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासहित । ११३ 


तच्छिराञ् चिक्षेप वामांगु्ठेन राघवः ॥ 
एतत्पराक्रमं रध्वा रामस्य कापिसत्तमः ॥ २७ ॥ 
भाषा-रामजीने वामपगके अंगे उगयके जल्दी दुदुभीका शिर बृहत्‌ दूर्‌ 
फकदिया पसा रामजीका पराक्रम सुग्रीव देखके ॥ २७ ॥ 
राज्यस्पृशां परित्यज्य ज्ञानयुक्तो बभूव ह्‌ ॥ 
नद्धा करांनङि रामम्परोवाच विनयानितः ॥ २८ ॥ 
भषा-राज्पकी इच्छा छोडके ज्ञानको प्राप्त भया जो सुरी हे सो हाथ 
जोडके रामजीसे बोटखा ॥ २८ ॥ 
राज्यं न केक्षि रघुवीर दुःखदं त्वत्पादूेषयरनोऽभिववांछ्कः ॥ 
भवामि नित्यन्तव दाप्रकिकरः प्रदेहि राज्यं तव्‌ सेवनावाधेम्‌ ॥२९॥ 
भषा-हे रामजी! जिस किषण्किापुरीका राज्य पायक यरुदेवमं दृष्ठद्धि 
हवे एसा दुःख देनेवाटे राज्यको मेँ नही चाहताहू आपके चरणकी धरि 
चाहताहू भप आपके चरर्णोकी सेवनष्प राज्य मेरेको देवो ॥ २९ ॥ 


इति श्रिदातरामायणे क्रिष्किधाकाडे हिवसहायञ्चुधविर्िते 
सुग्रविनेश्चय त्रतीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥३॥ 


त्र्‌तन्तुस्वाच । 


सुग्रीववचनं शृत्वा संरिक्ष्य कपिसत्तमम्‌ ॥ 
पेरयामाप्त युद्धाय वादिना रघुनन्दनः ॥ ३ ॥ 
भाषा-वरतु सुनि बोटे सुप्रीवक। वचन सुनके रामजीने सुप्रीवके। सिखाके 
वाशिके संग युद्ध करनेको भेजा ॥ १ ॥ 
चतुभिर्मभिभिस्साद्वं राघवाभ्यां च संयुतः ॥ 
कररके गरुदुबदिकिष्किधायाथ निश्चये ॥ २॥ 
भूषा-चार मंत्री सहित तथा रामलक्ष्मण सहित युरूमे दृष्द्िषप जो 
किर्किधा तिसके एक कोशपर ॥ २॥ 


(~. 





। १४ वेदात रामायण कि०्कां०। 


तद्रे रक्ष्मणो स्थित्वा चत्वार्थव मंबिणः ॥ 
सुग्रीवेण तदाहूतो वासि्वीरिररोमणिः ॥ ३॥ 
भाषा-सुग्रीव खडा होके गुरुके वियोगूप वाछिको पुकारता भया ओर 
(भीवसे कुछ दूरपर राम लक्ष्मण आर सुधीवके चार मंत्री ये सब खडे रहे ॥३॥ 
तुणमागत्य युयुधे स्वानुनेन कषीशरः ॥ 
गुरुवाक्येषु विधासस्सु्रीवपुच्छवणेनम्‌ ॥ £ ॥ 
भाषा-गुरुकी वाक्यम विश्वास मानना सो सुीवकी पुच्छ हे कपीश्वर जो 
छि रै सो जठदी आयकर अपने भाई सुीवसे युद्ध करता भया ॥ ४ ॥ 
तद्विश्वासज्ञानं च वाणिपुच्छतनिगयते ॥ 
ताभ्यां युद्धं च द्रौ चक्रे पुनु्टया प्रनघतुः ॥ ५ ॥ 
भाषा-उसी रुकी वाक्यसे विश्वास नीं मानना सोई वािकी पुच्छ ह 
गो परिरे तो देन वीर पसे युद्ध करते भये पछि सुष्टिसे युद्ध करते भये ॥ ५॥ 
ब्रह्मसृ्टो च यद्रस्तु तन्मे सवं गुरुररेः ॥ 
इति बुद्धिः समास्याता सुग्रीवमुष्िवधनम्‌ ॥ & ॥ 
भाषा-ह्माके बनाये जो तीन टोकं॒चोदह्‌ थुवनमै जो चीन ह सो सब 
वीजषूप मेरा यरु हे एसे यरुको बह्मरूम माननेवाटी बुद्धि सो सुीवकी सुका 
बरंधना हे ॥ ६ ॥ 
उद्धिस्तद्न्या य्‌ तस्मिन्सा वाट्यंगुखिवंधन।॥ 
ष्ठच्‌ युयुधतुर्वर सुप्रीवो वार्तिडितः ॥ ७ ॥ _ . 
भाषा-भोर यस्मे फेसी बद्िसे हीन जो दूसरी उदधि है क जेसी जुदी 
नदी सव वस्त॒ ह तेद यरुभी हे सी इद्धि वाटिका सुष्िवंधन हे एसी ख॒षटिसे 
वाटीको सुगरीवने मारा सुप्रीवको वाटीने मारा । सीव तो चाहता हे कि रुक 
वियोगरूप वाटीको मार डा तो जीवसे य॒रुषियोग नर होवे ओर वाटी 
चाहता हे दि युरुके उपदेशर्ूप सुप्रीवको मार टं तो गुरुको उपदेश संसा- 
रभ नष्ट होजावे ओर मेरा राज्य रहे सो वाटीने सुयीवको मारा तव सुधीव 
दुःखी होगया ॥ ७ ॥ 


भाषादीकासहित । ११५. 


एव्यायाहुःखितो भूत्वा गिरिमूर्भ स्वमाश्रमम्‌ ॥ 
स्पृष्टो विवेकरामेण करेण कपिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
भाषा-तव सुभ्रीव दुःखी हके भागके पवतपर अपने आभमपर आया 
तव विवेकम रामजी अपना हाय सुर्यीवके ऊपर फरते भये कृपा करके 
देखना सो हाथ फेरना हे ॥ ८ ॥ 
गतश्रमः सुखं पेदे शोयण मभि: सह ॥ 
उवाच रमं सुरीवः कथं घातयसेऽरिणा ॥ ९॥ 
भाषा-तब सुप्रीवके देही ¶डा न्ट दोग ओर सुप्रीव सुखके। पराप्त 
गये मंतरिय सहित बडे मानसे जेस पुत्र पितासे मान करफे बात करे कि मे तो 
आपका बालक हं यह काम आपदं करन। पडेगा तेसेईं सुधीव रामजीसे बोखे 
कि हे रामजी! वेरीसे मेरेदू अप कथो मरति हो मारना हवे तो भपही मेरेको 
मार डरो ॥ ९ ॥ ॥ 
इत्युक्तो राघवः प्राह न ज्ञातस्त्वं मया सखे ॥ 
एकरूपो युवां वीय न त्यक्तः सायके मया ॥ ३० ॥ 
भाषा-र्से सुप्रीवके वाक्य सुनके रामजी वाटे कि हे भाई! तुम दानी 
एकरूप रहे थे इसवास्ते में नौ जना किं कोन वाटी है कान सुप्रीव है इस 
वासते मैने वाण नरौ छोडा ॥ १०॥ 
वाछिने पुनराह्वाय हतं पयसि भूते ॥ 
इत्युक्तवा रक्ष्मण पराह रामः सत्यपरक्रमः ॥ ११ ॥ 
भाषा-सो फिर वाटीको तुम पुकारो अब कि वाटिको मरा देख ठेना 
ु्रीवसे एसा कहके सत्य हे पराक्रम जिसका रेसे रामजी लक्ष्मणस 
बरोरते भये ॥ ११ ॥ 
मत्मीतिरूपां बधीहि मालां केठेऽस्य धीमतः ॥ 
ययेमं चिहितं ज्ञात्वा वालिपराणे हराम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाषा-हे रक्षण ! मेरे प्रीति सुप्ीवपर हृत हे उसी भीतिरूप माटाको 


११६ वेदति रामायण कि०क०। 


सुप्रीके गले वाथ देओ उस माला करके मँ जानगा किं यह सूरी ह एसा 
जानके वाके प्राणको मं हरंग। ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तो रक्ष्मणस्तूण बद्धा मासं टां शुभाम्‌ ॥ 
रामप्रीतिस्वरूपां च तदपपुष्पपुष्पिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-रामजीके एसे वाक्य टशक्ष्मण सुनके शीघरही सुंदर माला सुप्रीवके 
गेम वाधते भये रामजीकी प्रीतिरूप भाला ह सुप्रीवका हषं सो पुष्य भया है 
तिस पुष्पों करके माला एु्ायमान हो रदी ह ॥ १३ ॥ 
बद्धमाटस्तु सु्रीवः पुनगत्वातिञ्चीघ्रतः ॥ 
आह्वयामास प्रास्तं वालिनं निभयो युधे ॥ १४ ॥ 
भाषा-मारादं गलेमं वोधके सुग्रीव जटदी बडे जोरसे वालिको युद्ध करने 
वस्ते निर्भय होके पुकारता भया ॥ १४ ॥ 
वाटी च पुनराहूतः सुग्रीवेणातिक्रोधितः ॥ 
तारया वारितोऽपीत्थं रामचंद्रगुणम्प्रति ॥ १९५ ॥ 
भाषा-सुग्रीव करके पुकारा जो वाटी हे उसने बडा क्रोध करके चटनेका 
विचार किया तो ताराने रामजीके सव गुण वाको सुनायके बोटी आप मति 
जावो, बडे जवरदस्तसे सु्ीवकी मिताई भई ह ॥ १५. ॥ 
तां तिरस्क्रत्य समगत्सुम्रीवं युद्रसटसम्‌ ॥ 
युद्धं प्रचक्रतुर्वार वाणिना विहरीक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाषा-वार्ठने ताराका अनादर करके युद्धकी इच्छा किये जो सुर्याव हे 
तिसके पास आयके फिर दानोसे युद्ध होता भया, तब वाटीने सुप्रीवको विहल 
कराश्या ॥ १६ ॥ 
सुग्रीवं रायो वीक्ष्य पवाक्ते धनुपि प्रभुः ॥ 
पुनटिराक्षोद्रवं ज्ञानं बाणं संयोज्य सीघतः ॥ १७॥ 
भाषा-सुप्रीवको व्याकुल देखके रामजी पठि वणन भया जो धुप 
ति्षपर फिर सुंदर कमक सिखानाहष बाण जल्दी चढायके ॥ १७ ॥ 


भाषाटीक स्ति । ११७ 


वियोगक्रतमन्नानं वृक्षं त्वा पुरस्सरम्‌ ॥ 
आटक्षय द्यं तस्य ससन शरभुमिणण््‌ ॥ १८ ॥ 
भापा-गुरके वियोग करे करिया जो अज्ञान स वृक्ष हे, तिस वृक्षको 
अपने सामने करके अप ब्ृक्षफी आडमं होयके वार्टीके हूदयको देखके शिक्षा- 
रूप बाण बडा कलिनि तिसदूं छोडते भये ॥ १८ ॥ 
तेनाहतः पपत रषा राम पुरःस्थितम्‌ ॥ 
स्तुत्वा क्षमाप्य स्वाघ च प्राणं तत्याज वानरः ॥ १९ ॥ 
भाषा-तिस बाण करके मृ्युको प्राप्त भयां जो वाटी सो शीपरी पृथ्वीम 
पडगया, तब रमजीको समने देखकं अपना अपराध रामर्जासि क्षमा करायके 
प्राणकि छोड देतक्नय।, गुरुदेववियोगका मरण भया सो सब जीव आद्‌ 
युक्त भये ॥ १९ ॥ 
चकरर्विखपन्ते सष सु्रीवाययाः कषीथराः ॥ 
जनिष्यति पुनस्सोऽयमिति शोकम्प्रचफिरे ॥ २० ॥ 
भाषा-गुरुके वियोपरूप वाटकि मरणकू दंखिके गुरुके उपदेशद्य स्री 
तथा सुर्य भादि भर भ वानर'ह सो विटाव करते भये, कि यह गुरुका 
वियोगषप फिर की जन्मेगा एसा चिंतनरूप विाप करते भये ॥ २० ॥ 
वालिनं निहतं श्रत्वा ताराद्या वाखिहभाः ॥ 
अगद्‌ादिसुताः वं विखापं चक्रि तद्‌। ॥ २१ ॥ 
 भाषा-बाखकि मरणको देखके गुरुफे वियोगकी चितारूप तारा तिसको 
दि केके आर जो वाटीकी खीर सो सव तथा गुरुके वियोगको शति 
करनेका उपायरूष जो अंगद ह तिसको आदि टेके सव वाटिके पुत्र विलाप 
करते भये ॥ २१ ॥ 
रारण कस्य यास्यामः कोऽस्मान्संगद्य पाटयेत्‌ ॥ 
एताटशं विङपं च चछ्कुरसवं विमेदिताः ॥ २२ ॥ 
भाषा-अंगदने विचार किया फ जो गुरुका वियोगरूप वाटी जीतारहा 
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तव तो उप्त वाटीकी शांति केका उपाय जो भह सो मेरेको सब 
जीव आदर देते थे, फ इसको आदर करगे तो यह्‌ यरूके वियोगरूष 
वार्खीको शाति करनेका उपाय हे, ओर अव वाटी मरगया, हम किसकी 
शरणक्ं जवं कोन हमारा पाटन करेगा; एसा विलाप करते भये ॥ २२॥ 


निनिद्‌ राघवं तारा पतिपरायणा ॥ 
वियोगादरोनं जातं तदेव निन्दनं मुने ॥ २३॥ 
भाषा-परतिके भेममं कुशल जो तारा हे सो गुरुके वियोगं नहीं दंखती 
भदं सोई रामजीकी निंदा करती भई ॥ २३ ॥ 


मोधिता रमचद्रेण ज्ञानं प्राप्य तद्‌ सती ॥ 
गुरूपदेशस्य पतेस्सुखहष जहपं सा ॥ २४॥ 
भाषा-तव रामजीने ताराकू ज्ञान दिया, तारा ज्ञानक पायके गुरुके 
उपदेशरूप जो सुप्रीव हे तिसके सुखके हर्षः पायके बहत खुशी भई, कयो 
गुरुके वियोगकी चिता तो तार खुद है नित्य पिचारती थी कि यह 
गुरुका वियोग शत हेव तव जीवोको सुख होवे, परंतु अज्ञानसे उसी वियोग 
खरी भई रही, ज्ञान पायके जान यिया किमेरा पति ररुका उपदेशरूप 
सुभ्रीव हे ॥ २४ ॥ 
प्रस्परं कृता वाता वालिनस्तस्य तेस्तद्‌ ॥ 
पराक्रमस्य नित्यस्य सह रामकर्पीशरेः ॥ २५ ॥ 
भाषपा-तब रामजी सहित सव कपि आपसमं वाटीके पराक्रमकरी 
वाता कसते भये, कि देखो भाई वाटी कंसा वटी था, फ गुरुकी महिमाका 
वेदशा पुराण टोक ये सव तारीफ करते है तिस गुरुका वियोग जीवसि करं 
देना यह वडा वाटकिा कर्मं हे ॥ २५ ॥ 


सा वालिनो दाहिया करता तेनांगदेन वै ॥ 
राज्यं ददौ ततस्तू सुप्रीवाय रघूत्तमः ॥ २६ ॥ 


भाषादीकासहित । १११ 


भाषा-स्सी वातौ सब कसे भये सद वाटीकी दाह अदि क्रिया 
अगद करता भया, तब रामजी जल्दी किष्किधा परीका राज्य सुयीवको 
देते भये ॥ २६ ॥ 
राज्यापस्तनस्थे सु्रीवे कपीनां राघवप्रिये ॥ 
पुयोः पूेस्वभाव नष्टोऽभूप्रेव रश्यते ॥ २७ ॥ 
भाषा-रामजीका प्यारा सुर्यवि जब वानरयोका राजा भया तब किष्किधा 
पुरीका स्वभाव जो प्रथम भाक गुर्मं खोरी बुद्धि देखना सो स्वभाव कष्ट 
गया, कर देखनेमं नरी आता, - किसी स्थानपर गुरुमं किष्किधापुरीकी 
सुदर बुद्धि हो ग्‌ईं ॥ २७ ॥ 
सा राज्यप्रा्िस्सुभ्रीवे तत्सुखं मदवद्धनम्‌ ॥ 
गुरोधियोगमरणं दक्षा रमोऽतिहर्षितः ॥ २८ ॥ 
भाषास सुीवको राज्य प्राप्त भया हं तिस राज्यप्राषिमें सुख सई 
अभिमानकी वृद्धि हे, तथा गुरुके व्रियोगरूप वाठीके मरणदूं देलिके रामजी 
भी खुशी होते भये ॥ २८ ॥ 
विज्ञापनं च गुरवे चोपदेराय वाछिनम्‌ ॥ 
दातुं जीवान्‌ योवराज्यं चके रमोऽत्यसुयहः ॥ २९॥ 
भाषा-वडे दयाट रामजी अंगदको युवराज करे पये, कि जब के 
जीव गुरसे उदेशं ठेनेको जवे तब अंगद यस्देवसे अन करे, कि पहा- 
रान ! आपसे उपदेश ठेनेकूं जीव आय, रसा करम सोई युवराज हे सो युवरान- 
पदवी अंगदको रामजी देते भये ॥ २९ शं „र नष 
ष एव वासो रामस्य परवषणगिरावभूत्‌ ॥ ` ' “^^ ` 
आत्मज्ञानं स्वपितरत्रिमोदं भरतन्तथा ॥ ३० ॥ 
भाषा-र्सा अंगदको युवराजपद देना सोई रामजीका भ्रवर्षण पर्वतपर 
टिकना भया हे, तथा रामर्जने अपने पिता जो आत्मज्ञान तथा निर्मा 
हृषूप भरतको ॥ ३० ॥ 


१२० वेदान्त रामायण कि °का०। 


रक्तिं रिष्टं च जानकीिरदृन्तथा ॥ 
एतेषां चितनस्परानमःप्रीत्यापिहेते ॥ ३१ ॥ 
भाषा-शक्तिके पुत्र जो वसिष्ठ तिनको, जानकके विरहका चितवन जा 


पिताका तवन तथा भरतका मिराप, वसिष्टको नमस्कार जानकौकी प्रीति इन 
स॒ब कर्मामे प्रीति होनेको ॥ ३१ ॥ 


विचारा वापिका मासास्तत्सुख( मनोहराः ॥ 
संगतिम्प्राप्य दुष्टानां जानकी किं करिष्यति ॥ ३२ ॥ 
भाषा-विचार करना सोई चार मास वषी कतके हे उसी चार कर्म्मामिं 
सुख सोई वष कत॒की शोभा है रामजी एसे चार मास वपषीमं विचार करते 
पये कि दुष्ट जीवोकी संगत पायके जानकी क्या करेगी ॥ ३२ ॥ 


भविष्यति स्वधमोद्रा विच्युता साय्युताऽपि वा ॥ 
इृहग्विरापो रामेण कृतः संगतिकारणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाषा-जानकीका ध्म ईन्परकी गक्ति उस भकतिहूप धर्मको छोड देवेगी 
कि नहीं छोडगी एसा विटाप संगतिके कारणसे रामजी कसे भये ॥ २३ ॥ 
चतुणा च चतुणौ च किंचिन्मासा गताः स्मृताः ॥ 
चत्वारो षिगतान्माप्ताप्नायान्तं कपिसत्तमम्‌ ॥ 
रष्वा रामो दुतं प्रम्णा प्रेषयामाप्त खक्ष्मणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भापा-पाहिरे वणन भये जो चार मीने सो बीति गये कारण धीरज 
धरके रामजी पिताका वशिष्टका भरतको जानकीका चितवन मिलाप नमस्कार 
भीति इन सबके विचारका थोरा कमं करते भये सोई चार मासका बीतना 
भया हे परंतु सुप्रीव रामजीके पास नश आया तव प्रेम करफे टक््मणको 
भेजते भये ॥ ३४ ॥ 


इत श्रीवेदान्तराम।यणे पं °िवसहायञ्ुधविरचिते किष्किधाकांडे 
मोक्षाख्यः चतुर्थः सोपानः ॥ ९ ॥ 


भाषाटीकासहित । १२१ 


व्रतन्तुस्वाच। 
परपणम्परेमरूपञ्च गमनं तद्विवद्धनम्‌ ॥ 
तृषा सुखदुःखो च दानिलमभो प्रियाप्रिये ॥ १ ॥ 
भाषा-वसतन्तुषनि बोठे । रामजीक। म्म ॒सुप्ीवके उप्र बहूत है 
उसी भरमहूप सुग्रीवके पास लक्ष्मणका भेजन। भया हं प्रमकी वदि सो 
लक्ष्मणका सुप्रीवके पास जाना भया दे। शुषा, तृषा, सुख, दुःख, हनि, खात, 
परिय, भग्र ॥१॥ 
जीवनम्मरणं निद्रा यरोऽपयरा एव च ॥ 
इत्यादयश्च ये भावा संख्या येषां न विद्यते ॥ २॥ 
भाषा-जीवन, मरण, निद्रा, यश, अपयश इन आदि नो आर सव जीवेकि 
क्म ह जिनकी गिनती नहीं हे ॥ २ ॥ 
सवेषामंडनातानां नराणां च विरोपतः ॥ 
एते सवं गरोदश्या मन्तन्याश्च विशेषतः ॥ ३ ॥ 
भाषा-सब जीवोकि ये कर्म हं परंतु नरस्वरूष जीवकं तो वहू है ये 
सब कर्म शुभे देखना तथा मानना कि जेसा सव हे तेसाही गुरुणी हे ॥ ३ ॥ 
त एव केपयः प्रोक्तास्ते रुद्धो सक्ष्मणस्तथा ॥ 
गुरो ये दुष्रभावाश्च तेकक्षेरपि सराः ॥ ४ ॥ 
भाषा- सोई सव कर्मं वानर ह रामकी संगति जिनको भद थी वे तो स्वभा- 
वको छोडि देते भये ओर जिनको रामकी सेगति नरीं भई सो दष्ट रहे एसे दु 
कर्मरूप जो बद्र सो टक्ष्मणको रोकने खगे किष्किधाके भीतर नक जने दिया 
प्रथम्‌ कहे तृषा आदि आढ अवयण यस्मे देखना सोई ऋक्ष है वे भी 
लक्ष्मणको रोक ल्म हं ॥ ४ ॥ 
तेषां दु्दिहरणं कधं चक्रे रघूत्तमः ॥ 
ताराद्गद्भ्यामानीतो मारूतेन विशेषतः ॥ ९ ॥ 


१२२ वेदांत रामायण कि ०कां० 


भाषा-तिन सव दृष्ट करमोकिा दृष्टादेको हरणहूप क्रोध लक्ष्मण करते भये 
तव कपि टक्ष्मणका कोधरूप उपदेश पायक बुद्धिको सुंदर धर्मम टगते भये 
खोट कमं खड देते भये खरुको इन्र मानने टगे, तब तारा अंगद हदमान्‌ ये 
तीनां टक्ष्मणको आदर कारके सुप्रीवके पास ठेगये ॥ ५ ॥ 
कोधरान्ति कषीनां वे र्का वुद्धि सुनिमंखम्‌ ॥ 
अहं गुरूपदेशं वे नान्योऽस्ति परथिवीतरे ॥ & ॥ 
भाषा-सुग्रीवने टक्ष्मणके देखिके आदर किया तथा कपियिकि कोधकी 
शांति देखके आर बाद सुदर कमम देखिके सुभरीवने एसा विचार किया किं कि 
कषप रामजी सरीखे मेरे मित्र आर रुका उपदेशम बडे बंदर कर्मं करनेवारे 
मेरे सव कपि कक्ष अव मेरे सरीखा पृर्वपिर कोई दूसरा नरी हे एसा सुग्रीवको 
अभिमान भया ॥ ६ ॥ 
तन्माननाङान आस कृत्वा रामाचजः कपिम्‌ ॥ 
सर्वेः कपिवरेस्साद्रं युवराजादिमारुतेः ॥ ७ ॥ 
भाषा-तब टक्ष्मणके सामने सुग्रीवका अभिमान नाश होता भया सोई 
सुगरीवका चास करिके सब वानर तथा सुग्रीव अंगदहलमान्‌सरहित ॥ ७ ॥ 
जांषवात्रखनीखयेरानयित्वा त्वरान्वितः ॥ 
प्रवषणे न्पितुस्ते रामस्य च वानराः ॥ < ॥ 
भाषा-जांबवेत नट नील आदि वानर्‌ बहूत देशदशके गुरुमं दुष्करम 
देखनेवाठे जो कर्म साद वानर ह तिनको सेग टेके प्रवषण पवंतपर रामजीके 
सामने सव पडते भये ॥ ८ ॥ 
पिवेकद्नं विप्र तेषां तत्पतनं स्मृतम्‌ ॥ 
पृष्ठा रामेण ते सर्वं स्वकमेकरणं सदा ॥ ९ ॥ 
भाषा-सव गुरुम दुष्ठदधि करनेवाठे कर्मं देशदेशसे आये विवेकरूप राम- 
जीके दशन करते भये सोई सवका पृथ्वीम पडना है तव रामजी सवके कर्मकी 
कुश पृते भये ॥ ९ ॥ 


गाषादीकासहित । १२३ 


चतुदैरास्मायाताः कपीनां यूथपास्तद्‌ ॥ 
अपतख्या गणितं शक्ता न रेषेणापि किचित्‌ ॥ १० ॥ 
भाषा-तव चारों दिशसे ओर वहूत गुरुम दुष्ट कर्म देखनेवाटे जो दृष्ट 
कर्मरूप वानर सोभी अते भये निन्हांकी गिनती करनेकी शेषजीको 
भी साम्यं नरह हे ॥ ३०॥ 
परोक्तः कपयः स्वे ष्ठा रामं च त्यजः ॥ 
नमस्कत्य स्वभावन्ते प्रयाताः सवेता दिङ्म्‌ ॥ ११ ॥ 
भापा-सब कपि कक्ष रामजीको देखेके नमस्कार करिके अपना स्वभाव 
जो गुरुमं दृष्टकर्म देखना सो छोऽ देते भये, गुरुको दैष्पर मानते भये ॥ ११ ॥ 


सुप्रीवपेपिताः सवं जानकीरोधकारणे ॥ 
निवेचनस्वभावश्च वृत्तिमांसावधिः कृता ॥ १२॥ 
भाषा-सुप्रीव करिके भेजे जो सव वानर ऋक्ष जानकीको शोधने वास्ते 
चारो दिशाको जाते भये कपियोका अपने स्वामीसे कपट नही करना एसे स्व- 
भावकी वृत्ति सोई सृ्रीव एक मासका भमाण करते भये । शेक ग्यारह तथा 
बारहका अर्थ मिलाहे इसको कुकक कहते ह ॥ १२ ॥ 
जांषवन्तं हनूमतमंगदादीननेकराः ॥ 
दक्षिणे प्रेषयामास सुग्रीवो जानकीकरते ॥ १३ ॥ 
भाषा-जानकीको शोधने वास्ते सुयीव जंबवान्‌, हदुमान्‌, अगद आदि 
बहुत वानरोको दक्षिणदिशाको भेजते भये ॥ ३३ ॥ 
धमोदीनां ञ्चुभा चिन्ताश्चतघश्च दिशः स्मृताः \ 
तत्पाप्तपरेषणम्परक्तं गच्छन्तं मारतिम्परभुः ॥ १४ ॥ 
भाषा-धर्मकी चिता सो पूर्वदिशा हे, अर्थकी चिता सो दक्षिणदिशा ह, 
कामकी चितासो पथिम दिशा हे, मोक्चकी चिता सो उत्तरदिशा हे, न चारों 
अथ, धर्म, काम, मोक्ष परापर होना सो कपियोंका भेजना भया हे, हत॒मान्‌ जाने 


गे तब रामजीने ॥ १४ ॥ 


१२४ वेदति रामायण कि ० क[० । 


रामो द्दावांगुखेयम्प्रीतिजम्पेमनिम्मटम्‌ ॥ 
हनूमते प्रसन्नश्च प्रोवाच वचनं हरिः ॥ १९५ ॥ 
भाषा-रामजीकी भीति जानकीपर बहत है उसी परीति करके उत्पन्न जो 
निर्मल प्रम सोई मुदरी हे उस सँदरीको रामजी हलमानूको देते भये, तथा 
प्रसन्न होके हयमानस बोले ॥ १५ ॥ 


देया जनकनायेषा त्वया तात सुचेतस्रा ॥ 
एतां प्रप्य ध्रुवं देवी विश्वासं ते कारष्यति ॥ १६ ॥ 
भाषा-हे सुदरकममं मोदरूप हमान ! यह मुदरी तुम जानकीको देना. 
इस सुँदरीको पायके जानकी त॒म्हारा विश्वास करेगी. फि यह कोई विवेकरू्ष 
रामजीका दास हे ॥ १६ ॥ 


तामादाय ययुः सवं नमस्पत्य रघत्तमम्‌ ॥ 
मापे पूणं निवरत्तस्तु पिदिग्भ्यः कपयः शुभाः ॥ १७ ॥ 
भाषा-तिस संदरीको टेके हदमान्‌ आदि सब कपि चलते भये एक मास 
बीत गया उसी दिन तीनि दिशासे वानर आयके ॥ १५ ॥ 


समागत्य समाचख्युरपराति कपिसत्तमाः ॥ 

जानक्यारधत्य तद्रामो रक्ष्मणनश् कपीश्वरः ॥ 

अयस्ते दुःखमपत्रास्स्वस्वकायविनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 

भाषा-सु्रीवसे कते भये किं हम सव तो जानकीका अपनी २ दिशमे 

शोधन करिया, परंतु जानकी नीं मिटी, एसे कपियोके वचनकूं सुनके राम 
लक्ष्मण सुग्रीव बहुत दुःखी होते भये, रामजीका तो जानर्काका पियोगरूप दुःख 
भया ओर लक्षमणको रामजीका दुःख देखके दुःख भया, तथा सुप्रीवको राम- 
जीसे करार किया हे, कि जानकीका शोधन मेँ टगाऊगा, सो दुःख भया ॥१८॥ 


सुबोधितो रामकपीशवरो तद्‌ विमूर्टितो तोषवटेन बन्धुना ॥ 
दुःखं परित्यम्य सुखेन संयुतो बभूवतुर्धयंबटेन तो तदा ॥ १९॥ 


गाषार्दकास्ह्ि । १२५ 


भाषा-मृखको भ्रात भये जो रामजी तथा सप्रवि इन दोनांको संतोषरूप 
लक्ष्मण रामजीके भाई उन्हाको ज्ञान देते भये. तव ज्ञान पाये रामजी तथा 
सुग्रीव दुःखको त्यागिके धीरज धरके सुखको प्राप्त होते भये ॥ ॥ १९ ॥ 


कि = (० 


दाति श्रीवेदान्तरामायणे किच्किधाकांडे हिवसहायबरुधषिराचिते संवर्तवरतन्तुस- 
वादे जानकीदोधने पञ्चमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ५॥ 
समाप्तश्चायं कि्कधाकाडः। 


अथ २¡दरकाजप्रारमः 
ननन" {~ ण्--- 
वृरतन्तुस्वाच। 
युवराजाद्यस्स कपयो दक्षिणाद्दिराम्‌ ॥ 
चक्रुविंशोधनं तस्या गिरिद्शष्वनेकंशचः ॥ १ ॥ 
भाषा-वरतत युनि बोकते भये अगद आदि सब वानर दक्षिण दिशामं 
पवतांकी बडी बडी कठिन गृहा तिनमं शोधते भये ॥ १ ॥ 
न कपामपि सूक्त च गृह्यते येन कारणात्‌ ॥ 
सत गिरिः ऊरताकमेदगमत्यमिधीयते ॥ २॥ 
भाषा-जिस मख॑पनसे जीवमात्रकी सुंदर वाक्य न सुने तथा बरी वाक्य 
पुने एेसे स्वभावकी पर्वत संज्ञा हे उसरी स्वभावरूप पर्वतम बहूत बुरा कर्म करे 
ग पर्वतोकी कणन गुहा हे ॥ २॥ 
मतां कपिवीराणां रोधा जानकीक्ते ॥ 
निवचनास्वभावस्य गतो माप्तावधिस्तदा ॥ ३ ॥ 
भाषा-प्रथम वणन भये जो कपि तिन्हमं वीर जो अंगद आदि तिनका 
नतकीके वास्ते शोधन करते २ निष्कपटका स्वभावरूप जो मास एकका 
माण सो बीत मया ॥ ३॥ 





१२६ वेदात्‌ रामायण सु°कं० । 


तां व्यतीतां समारक्ष्य बभूवुदःखसयुताः ॥ 
जंगदस्तु विशोषेण रूरोद्‌ पितृवनितः ॥ ४ ॥ 
भापा-जो प्रमाण सुप्रीवने करदिया था मास १ जानकीका शोधन करे 
आना एसे प्रमाणको बीतगया देख सव हमान आदि कपि दुःखी होते भये 
तथा अगद तो गृरुवियोगरूप पितासे हन है इसवास्ते रुदन करता भया ॥ ४॥ 
जांबवान्दुःखितान्‌ दृश्चा समस्तान्कपिसत्तमान्‌ ॥ 
उवाच वचनं वीरो मायाचेष्ठोऽतिदःसद्‌ ॥ ५ ॥ 
भापा-बडा कठिन मायाका विचाररूप जाबा सो सव वानरोको दुःखी 
देखके सव कपियसि बोटता भया ॥ ५ ॥ 
स्वभाववचनां त्यक्त्वा सवं जन्मूवधिन्ददम्‌ ॥ 
कुवन्तां जानकीप्रातिधुवन्र्च भविष्यति ॥ & ॥ 
भाषा-अरे हे वानरो ! सुभ्ीवने तो निष्कपटस्वभावरूप एक मासका भरमाण 
दिया सो तो बीत गया अब जबतक सव जीवे तवतककी भतिज्ञा करो विना 
जानकीकी शुद्धि लिये सुभ्रीवकं पास नरी जारवेगे एसी ददता करोगे तब निश्वय्‌ 
जानकी भाप होवेमी ॥ ६ ॥ 
ऋलरावचनं त्वा तथोक्तं कृत्यताद्रम्‌ ॥ 
जानकीरोधने यत्ताः पुनर्वीरा ययुस्तदा ॥ ७ ॥ 
भाषा-जांबवानूके वाक्य सुनके कपि फिर जानकीकों शोधनेके वास्त 
जाते भये ॥ ७ ॥ 
मागे पराप्ता तदा तेषां योगिनी योगतत्परा ॥ 
निवचनायास्तनुनाविटं कपटभेदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-तव रतम एक योगिनी मिटी केसी योगिनी हे तिष्कपटकी लडकी 
कपटको काटनारूप योगिनीका बिङ ह ॥ ८ ॥ 
निवृतततिद्िस्साल्यात्‌। पातारं तत्सुखं सुने ॥ 
तया विश्वासमारगण सवं निष्कापिता बिखात्‌ ॥ 
अपक्रट्टद्याः परव ज्ञानपक्रास्तया कृताः ॥ ९ ॥ 


भाषाटीकासहित । १२७ 


भाषा-मोक्षकी सिद्धरूप सो योगिनी है उसी मोक्षकी सिद्धिम जो सुख 
सो पाता हे कपटका नाश कलेवाखा जो बिठ सो पातालम मिला हे एसी 
निष्कपटकी लडकी योगिनी मोक्षकी सिद्िरूप सो विश्वासरूप रस्ता करके 
वानरौको उस बिटसे निकारके बाहेर करती भई बाहेर करना यह रै कि 
प्रथम कपि कुछ ज्ञान नही जानते रहे सो योगिनीने कपिर्योको ज्ञानम 
पक्ता करदिया ॥ ९ ॥ 
केपरोन्मूरनं तेषां तत्निःकारत्रिगदयते ॥ 
ठंकाकनकदहषान्ितटे तस्थुश्च वानराः ॥ १० ॥ 
भाषा-मोक्षकी सिदि रूष योगिनीने पूर्वोक्त जो वानर हं तिन्हकि कप- 
टका मृटसहित नाश करिया सोही बिसे कपि्योका निकसना हआ, बिके 
निकसिके ठंका सुखका हषं सो समुद्र हे तिसके तटपर वानर टिकते भये॥१ ०॥ 
रामांगुखेयविश्वादभ विस्तीयेते तदा ॥ 
पृथिव्यां त उपापिरय प्राणान्त्यकं समुद्यताः ॥ ११ ॥ 
भाषा-रामजीकी संदरी पास हे इससे सब वानरोको विश्वास रे किहम्‌ 
लोगोंको रामजी अपना कार्य सिद्ध विचारके तो हमारे दलमं सुदरी पिये ह 
ठेसा विश्वास सो$ कुश भया तिस कुशो जमीनमें विछायके उसी ङश 
आस्षनपर वेके सब वानर भाण त्यागनेकी तयारी कसे भये ॥ ११ ॥ 
स्वभूवरूरताप्राणं त्यजता वनचाररणाम्‌ ॥ 
देवयोगात्तदा मराप्तस्संपातिगरेद्धसत्तमः ॥ १२ ॥ 
भाषा-वनररौका स्वभाव वडा र हे तिसको त्यागते जो वानर उसी समयम 
देवयोगसे संपाति नाम गीष आता भया ॥ १२ ॥ 
दुरुक्षणजनटायोशच भ्राता दुगेतिवद्धनः ॥ 
तं र्वा केपयः स्वे स्वात्मानं तेन भक्षितम्‌ ॥ १३॥ 
भाषा-खोद ठक्षण जो जटायु तिस॒का यह भाई खोरी गतिको बदाके- 
वाखा बडा लोभषप संपाति मीध हे तिस बडे छोभरूय रंपातिको वानर ॒देखे 
अपनी २ देहका भक्षण ॥ १३ ॥ 


> „2५ 


१२८ वेदति रामायण सु° क[०। 


अमन्यन्त तदोक्त युवरानेन गृद्धरादे ॥ 
संपातिश्वरितं भ्रातुः श्रुत्वा विहख्मानसः ॥ १४९ ॥ 
भाषा-मानते भये किं यह दष्ट हम सब लोर्गोको खावेगा तव॒ अंगद 
सेपातिसे परिटेकी सब बात कहते भये संपाति जरायुका मरण सुनके विल 
होगया विचार क्रियाकिं जीरवोको छोय ठक्षण जटायु वडालोपनोरमे ह 
तिस मेरा आदर करता था अव वह मरगया जीवमात्र सव सुलक्षण होगये 
भेरेको आदर कान देवेगा इसवास्ते संपाति दुःखी भया ॥ १४ ॥ 


कृथत्वा सरस्स्ववृत्तात जनक्याश्च केषन्पातत ॥ 
प्राप्तपक्षो ययो पक्षी स्वगतिन्त्रितं खगः ॥ 
स्वस्थाव्तानंव प्रोक्तो गरद्पक्षा ुभाञ्ुभो ॥ १९५ ॥ 
भाषा-अतिटाभरूप संपाति अपना हा तथा जानकीका प्रपत होनेका 
हाल कहके सुदर अवस्थामं वास तथा बडे लोप्ता दुषटस्वभाव छोडके कोम- 
ठस्वभाव ये दो पश्च प्रप्त हके चखा गया ॥ १५॥ 
कपीनां द्रोनफलदतिलभं वित्यज्य सः ॥ 
गते गृद्धे निरीक्ष्याथ कपयस्सागरं तदा ॥ १६ ॥ 
भाषा-कपियोके दशनके फटसे अति लोको यागके संपाति महात्मा 
होगया तब मीधके गये पीछे वानर ससुद्रको देखके सव ॥ १६ ॥ 


एनसुदटष्य को वीरो कां गत्वा च जानकीम्‌ ॥ 
दृष ख्यास्यति रामाय जानकीकुराटे सुधीः ॥ १७॥ 
भाषा-भपसमं विचारे लगेकिर्सा वीरकोनहं नो पीर इस सस- 
द्रको कूदिके टंकाको जायफे जानकीको देखके जानकीकी कुशल राम 
चरसे करे ॥ १७॥ 
स्वस्ववीयं वदन्ति स्म वं कपिवरास्तद्‌ ॥ 
गुरुमानवभावं पे काय्यं कतुत्र ते क्षमाः ॥ ३८ ॥ 


भाषादीकासहित । १२९ 


भाषा-यरुको मवष्यसरीसे देखतेथे वानर लोग सो वानरका पराक्रम 
हे उसी अपने २ वर्यिको ससुद्रके लधन वास्ते आपसमें सव वानर कलते भये 
प्रतु समुद्रको कूदिके ठंकाको जाकर जानकीका हाल रामजीसे कटनेको 
किसकी सामथ्यं नरी होती भई ॥ १८ ॥ 
दुःखितान्वानरान्वीक्ष्य प्रेरयामास मारुतिम्‌ ॥ 
ऋषेर रामचंद्रस्य प्ीतित्ष्णासरमुद्धवम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-वानरोको दुःखित देखिके रामजीमं जो प्रीति तिसकी जो तृष्णा 
तिस तृष्णाके पुत्र जो हदमान्‌ तिसको जांब्वत आज्ञा देतेषये ॥ १९ ॥ 
रामपादरते्माहं हनुमन्तं महाकाषम्‌ ॥ 
आरोह गिरि वरि रामनिन्द्नरूपिणम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-कैसे हदम्‌ ह रामजीके चर्णोकी जो रति तिस रतिम मोहृषूप रे 
एसा जो हदमान्‌ ह सो दुष्ट जन रामजीकी निंदा कसते रै सोई निदाहप पर्वतपर 
चदिगिये ॥ २०॥ 
दुपस्तामिमानपादेन तमपील्य महागिरिम्‌ ॥ 
सिन्धूटवनकायोथमार्रोह नभः कपिः ॥ २१ ॥ 
भाषा-हदमानने विचारा कि मे रामजीका दास है एसा दासको अभिमान 
सोई हनुमान का पग है तिस पग करके रामजीके निंदनरूष पर्वतको दानिके 
पसुद्रको कूदने वास्ते हवमान्‌ आकाशक) चद्गिये ॥ २१ ॥ ' 
कायपिद्धि स्वतो ज्ञात्वा चिता्ुन्यं नभः स्मृतम्‌ ॥ 
पर्वक्तमागरे इषतोयव्द्धिपपूरिते ॥ 
तिष्ठती वनिता काचित्छुकरम्तिरद्धता ॥ २२ ॥ 
भाषा-रामजीके कार्यकी सिद हलुमानने आयम जानिके चित(को त्याग 
दिया सो चिताहीन हदमानूका चित्त सोई आकाश भया हे प्रथम कर्णेन भयाहषं 
सोई जल हे तिस जटकी ब्दधि करिके पर्णं जो समुद्र तिसमं कुकमकी रीति 
हप कोर श्री बडी अद्भत ॥ २२॥ 


१३० वेदान रामायण सुं° कां०। 


सिहिका सरा समाख्याता तया म्रस्तस्तद्‌ कपिः ॥ 
छायामार्गेण सा वीरथकपं स्वान्तिकं हि सा ॥ २३॥ 
भाषा-सिंहिका उसका नाम सो घी हदमान्‌की छाया पकरिकि अपने सा- 
मने हयुमान्‌को संचि ठेती भई ॥ २३ ॥ 
स्वायां हनुमान्वीक्ष्य कायवुद्धि टं कपिः ॥ 
शीघं गमनकोधेन कायविघ्रेन मुष्टिना ॥ २९ ॥ 
भाषा-रामजीके काज हवमानकी उदधि वहत दढ हे सों हवुमानकी छाया 
हे तिस्र छयाको रित देखिके तब रामर्जीके काज वास्ते जल्दी जाना तिसर्म 
विध्र हाना सो हमानके हाथकी सुटि हे तिस सृष्टि करिके ॥ २४ ॥ 
त इत्वा च पुनगतुमरिभे सहसा कपिः ॥ 
सुरेजग्राह तं वीरम्परेपिता सुरसा सती ॥ २५ ॥ 
भाषा-सिंहिकाको मारके जल्दी चलते भये तव देवताभं करिके भेजी 
जो सुरसा उसने हदमानको पकडलिया ॥ २५ ॥ 
सुकाय्यत्रान्तस्सा ज्ञेया मागन्दहीति तां कपिः ॥ 
प्रोवाच न ददो माग सुमनस्तञ्र सा यदा ॥ २६॥ 
भाषा-संदर कानमे जो भांति होती हे साद सुरसा ह तब सुरसासे दयमान 
बोठे हे सुरसे ! त सुंदर काजकी भांति हे सो मेरे सुदरमनरूप रस्ता दे रामजीके 
काज करने मे रे मनम भांति रूप त्‌ मति रिक एसा हदमानने कहा तब सुरसा- 
-ने रस्ता नहीं दिया ॥ २६ ॥ 
तदा कपिस्त्निभेत्स्यं गंतकामः परचक्रमे ॥ 
गच्छतं सा कपिन्दष्षा भक्षितुं समचुयता ॥ २७॥ 
भाषा-तब हलमान उसको आस करिके जबरदस्तीसे चठते भये तव 
चटे जते हृए जो हमान तिनको खानेवास्ते उपाय करती भई ॥ २७ ॥ 
रामकायषु विद्रेषन्तत्तस्या युखवद्धनम्‌ ॥ 
अह द्रक्ष्यामि वेददीमिति दषेखन्तसुः ॥ २८ ॥ 


भाषाटीकासहित । १३३ 


भाषा-रामजीके काजमें वेर सोई सरसाका सखका बढाना भया तथा 
हमान जैने विचारा फ मं जानकीको देखंगा एसे हर्षकी वृद्धि सोई नलदी हदु 
मानकाभी देहका वटाना हृभा ॥ २८ ॥ 
कपिना वरदितस्तूणे ज्ञात्वा तस्य पराक्रमम्‌ ॥ 
तदास्यमद्नारा्च तम्परविर्य तनुं कपिः ॥ २९॥ 
भाषा-सुरसा हदमानके पराक्रमको देखिक्रे तव सुरसाके सुख वहानेका 
अभिमान नष्ट होगया तब ट्ठमान सुरसाकं तनुरूप सुखमं परेश करिके ॥२९॥ 
गन्तुकामचिरीक्षयेव ददावारिपपुत्तमाम्‌ ॥ 
नि्माहतारिपन्द्ा गताकारो च सा पुनः ॥ ३० ॥ 
भाषा-यह शोक युग्म हं हनुमानको जाता रेखिके निर्गाहरूप आशीवीदं 
हलुमानको देती भर कि हे हदमान्‌ ! रामजीकी चरणके प्रोतिमं तम्हारा मोह 
सदा वना रहेगा एसा कर्कि आकशको जाती पई ॥ ३० ॥ 
चितापानीयतद्रीयं सुरका्विषजनम्‌ ॥ 
दुएटकमोण्यनेकानि तेषाम्मध्ये इतेस्तदा ॥ २१ ॥ 
भाषा-तवब हमान ससुद्रके पार जाते भये केसा ससुद्र हं हठमान्‌की 
चितारूप जठ सो सयुद्रका पराकम ह देवतेकि कार्यको करने नरी देना सोई 
अनेके दुष्कर्म हे तिन दुषटोके मध्यमे सेकडां १०० दुष्ट करिके ॥ ३१ ॥ 
महाबर्विस्त्रतं च द्रीदजन्तुसकुटम्‌ ॥ 
इरा सागरन्तीत्व। गतः पारं च दक्षिणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाषा-बडे वटी करिके विस्तार होरहा है तथा दुषटंका रातिदिन खोटे 
के्ममें भाव सो जलके जीव हे तिन जीवों करि व्याप्त हरहा हे एसे ससुद्रको 
पार जायके ससुद्रके दक्षिण तटको हमान पराप्त भये तीन टक ३० तथा २१३ 
तथा ३२ का अथ मिटा हे सो कुटक ह ॥ ३२ ॥ 
मंस्यन्ति मातर मेऽद्य धन्यामेतचचराचरम्‌ ॥ 
इति दषं कृपिर्मने तदक्षिणतटं मुने ॥ ३३ ॥ 


१३२ वेदान्त रामायण सु° कां० । 


भाषा-दलमानूने विचार किया कि अभी यह संसार चराचर जीव मेरी 
"माताको धन्य मर्नैगे एसा हष हमान अपने हृदयम मानते भये सोद ससुद्रका 
दक्षिण तट हे॥ ३३ ॥ 
संस्मृत्य रामस्य स्वरूपमट्रत कपीश्वरः पिधुतटस्थितो वभो ॥ 
अहं भविष्यामि द्रयोस्सुवीरयोस्सुकंटसन्तोषनुदस्सद्‌ परियः ॥२४॥ 
भाषा-रलमान्‌ रामचंद्रे अद्भत स्वरूपको स्मरण करके खुशी भये सोई 
समुद्रके तटपर रकि जो हमान तिनकी शोषा हे. जानकीक्र्‌ देखिके रामजीके 
पास जाञंगा. तव रामजीको तथा सु्रीवको बडा प्यारा होगा एसा आनंद 


मानते भये ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीवेदान्तरामायणे शिवसहायबरुधपिरचिते युंदरकांड 
प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः; ॥ १ ॥ 
वृरतच्॒स्वाच। 
पिधोस्तटे समासीना विचरं कतवान्कपिः ॥ 
रामचन्द्रपदध्यानन्तद्विचारं हनूमतः ॥ १ ॥ 
भाषा-वरंतु यनि बोले हषषय ससुद्रके तटपर हवमान्‌ टिकिके राम 
जकर चरणकरा ध्यान करते भये, साईं ध्यान ठकामे प्रवेश करने वास्ते दत 
मानूका विचार करना भया ॥ १ ॥ 
रामचन्द्रपदद्रदर्धतितृष्णा सुतस्य वे ॥ 
जगतो ख्घुज्ञानलं खघुरूप च तद्ध॒तम्‌ ॥ २॥ 
भाषा-रामजीके चरणमं जो प्रीति उसी प्रतिक तृष्णा तिके पुत्र 
इुमान सो अपनी हृदयम एसा विचार करते हे फ तीनि टोक चोदा सुवन विषेक- 
रूप रामसे थोरा हं ये रामजी सबसे बडे हं एसा विचार साई छोरा सूम भया है 
एते पको हमान धरिके ठंकामं भवेश करते भये ॥ २ ॥ 
दुषकमस्थितिः प्रत्या दटात्सा रवणाख्या ॥ 
ग्रविशन्तं कपिन्द। तजेयामास सा निजैः ॥ 


चिरसंस्थेशवरिमरि दुष्टराक्षपसंस्थितेः ॥ २ ॥ 


भाषारीकास्हिव । १३३ 


भाषा-तब इसे खेटे कर्ममे प्रीतिसे टिकना एसी जो ठंकाषूप राक्षसी 
सो टेकामं भवेश कस्ते जो हलुमान तिनको अपने चरि करके रतीं भई; 
कैसा चरित्र हं बहुत दिस दुष्ट राक्षसकि संग वासरूप चार ॥ ३ ॥ 
टंकाप्रवेशदषेस्य या तरष्णाभूत्कपेस्तदा ॥ 
तया भुषएटया महावीरो हत्वा तम्परापिश्पुरीम ॥ ९ ॥ 
भाषा-हदमानने ठंकामं प्रवेश करिया तव बडा हष भया, उस हषमें जो 
तृष्णा सो हदमानके हाथकी मदी भई उसी मठी करके टका राक्षपीकों 
मारिके ठका प्रवेश करते भये ॥ ४ ॥ 
जानकीराकस्वित। जगामस्तन्तद्‌ कपिः ॥ 
कंपेधेय्यमभूत्सायम्परवेर हृपवद्धनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषा-तवब जानकीके शोफ़रूपष सयका अस्त होगया तथा हयमानकी 
धीरता साद्‌ सयका हगया, हनुमन अव्यत सुशी भये सो खशी होना 
कामं हलुमान्‌का प्रवेश भया ह ॥ ५॥ 
मदांषदुद्धिर्दत्यानां रावणादिप्रतापिनाम्‌ ॥ 
पा निरा जानकीं द्रष्ट तस्याम्ब्राम वानरः ॥ & ॥ 
भाषा-रावण अदि टेके बडे बडे राक्षसोकी उदि अभिमान करके 
अन्धी हरी हे सोई राति भई ॒तिस राजिमें जानकीके देखने वासते मेमरूप 
भ्रमण दयमान करते भये ॥ ६ ॥ 
नापर्‌यनानकं। तत्र ब्रह्मभ।क्त कपाश्चरः ॥ 
राक्षसना दुरव्रत्तस्सा चन्ताप्यभवत्छर्पः ॥ ७ .॥ 
भाषा-जरहमरी भक्तिश्प जानकीको नरीं देखे हदमाय्‌ तब राक्षसाकीं 
खोरी वृततिरूप चिन्ताको हमान प्राप्त भये ॥ ७ ॥ 
चिन्ताग्रस्तः कषीराश्च जगमारोकवारिकाम्‌ ॥ 
कदापि देवात्सत्संगो रावणस्यापि संभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-उसी चिता करके यसित जो हमान सो अशोकव्गीचामं गये, 
कभी देवयोगसे रावणको भी सत्तग हो जेगा ॥ ८ ॥ 


१३४ वेदान्त रामायण सु°कां° | 


यत्रकुजापि तद्धषेस्साऽरोकतरुरुच्यते ॥ 
तत्मीतिषोटिका प्रोक्ता चान्ये वृक्षार्त्नेकशः ॥ ९॥ 
भाषा-जिसी किसी जगहपर रसा विचारमे जो हप सो अशोक नाम वृक्ष हे, 
उसी हषरूप अशोकव्रक्षमे जो प्रीति सो अशोक बगीचा हे तथा दूसरे कामके 
हरषरूप वृक्ष तो अनिक हं ॥ ९ ॥ 
ते सवं राकवक्षानां सुखा्चामितराखिनः ॥ 
फटिनस्तरवश्वन्ये दुःकम्मामोदरूपिणः ॥ ३० ॥ 
भाषा-ओर जो वर्ष अनेक अनेकं प्रकारके है सो अशोकब्रक्षोके सुखरूप 
ई. ओर खोटे कार्यम आनंद माने एसा रूप वृक्ष एूलवाले भी ह क्यो बगीचामं 
एकी रकमका व्रश्च नहीं रहता वहूत प्रकारके रहे हँ ॥ १० ॥ 
पुवोक्त। वाटिका मुख्या चेयमाभ्यन्तरस्थित। ॥ 
राक्षप्ानां षिखप्ताय चान्यस्तासु च भूरिशः ॥ ३१ ॥ 
भाषा-तथा अरण्यकांडमे जनकीके टिकते समय अशोक वाटिकाका 
वर्णन भयारे, असल वह हं यह तो वगीचाके भीतर भी बर्गाचा रहता है सो 
यह ह राक्षसकि आनंद करने वस्ते अशोकबगीचामं इसमे भी ओर बहुत 
बगीचा र ॥ ३१ ॥ 
समारुद्य कपिवीरो दरवमिानं तरं सुधीः ॥ 
दद्र तदधो वीरो दषेशोकस्वरूपिणीम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाषा-हयमानकं हदयमं एसी श्ठता हं कि मं रामजीका कार्यं कर्ूगा, 
साई एक ब्रक्ष है जिसके नीवि जानकी रहती थी, तिसब्रक्च पर हलुमान चवि 
कभी हषं कभी शोक एसा हलमानके हृदयम होता हे. सोई उस वृक्षका नीच- 
तट भया ह. एसे बरक्षके नीचे जानकीको हमान देखते भये ॥ १२ ॥ 
जनकं ब्रह्मणो भक्ति जन्ममृत्युविनारिनीम्‌ ॥ 
एकवेणीधरान्देवीं रूपचिन्तास्वरूपिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 
भापा-कसी जानकी हे ऋह्यकी भाक हे. जन्म तथा मरणके बाधाकी 


भषाटाकारहत । १२५ 


नाश करनवाटी हे । भगवानके रूपकी चिता जानकी राति दिन करती है सोई 
शिरमे एक पाटी बनायकं उसरी पादीको शिर धारण क्रये हे ॥ १३ ॥ 
करितां राक्षपतानां वे सुक्तेदानस्य चितया ॥ 
निभ्रतीम्मलिनं वसं रामचन्द्रवियोगजम्‌ ॥ 
दुःखरूपं विखोक्याशु जहषं कपिसत्तम: ॥ १९ ॥ 
भाषा-इन दृष्ट राक्षसोका मोक्ष केसा होवेगा र चितारप सोई जानकी 
दुर्बल होरही हे. रामजीका वियोगरूप मेला वस्र जानकीने धारण किया है 
एसा दुःखरूप जानकीका स्वरूप हमान जलदी देखिके बहुत खुशी भये कि 
जानकी दुःखी है परंतु मने जानकीका दर्शेन पाया. दसवास्ते खुशी भये ॥१४॥ 
आजगाम तदू वीरो रावणो राक्षसेश्वरः ॥ 
जानकीं स्वाक्चेय कत तन्द्ा पिहितः कपिः ॥ १९५ ॥ 
भाषा-तब उसी समय जानकीको रवण अपनी खी बनाने वासते आता 
भया. तिसको दोकषिके हमान छिपि गये ॥ १५ ॥ 
दरायित्वा च सामादि रावणो वे परानितः ॥ 
न स्वीङतन्तया सवो राक्षसीः प्रत्युवाच ह ॥ १६ ॥ 
भाषा-रावणने साम दान दंड भेद जानकीको देखायके हारि गया, जानकी 
रावणके वाक्यको नहीं मानती भई, तब रावण बोढा हे देवि | मेभी भगवानका 
अश हूं इति साम । हे देवि ! मे भी तुम्हारा नाम ठेडगा इति दान । हे देवि ! 
मेरी विनती नही मानो तो मं तो भरष्ट होगया हं परंतु तमको भी भट करिदिऊगा 
इति देड। अपनी भरकतिरूप राक्षसियांको भेजिके जानकीके पास च॒गरी कराया, 
मेरी मदर्खमिं भा जावो यह चारं भेद जानकीने नरी माने तां राक्षसियि 
रावण बाला ॥ १६ ॥ 
दविमा्ताभ्यन्तरे सीता न मद्रशुपेष्यति ॥ 
तदास्याः कत्यं चांगानि राक्षसेभ्यः प्रदास्यथ ॥ 
पूव्ता राक्षा रोक्तास्त्यागन्तत्तचुक्न्तनम्‌ ॥ १७ ॥ 
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भाषा-दो महीनेके बीच सीता हमारे वशम नरी आवेगी तो इस जान- 
कीकी देहको कारके राक्षसोंको तुम सव॒ मिके देदना, जानकीको ठंकासे 
निकालि देना यही देहका काटा हे परिठे कटे हृए राकषर्सोको जानकीके रक्षा 
वास्ते देना सो देह काटके देना रे ॥ १७॥ 
इंद्रियाणां च दरे चेष्टे कमज्ञनेति सवेदा ॥ 
इत्युक्त्वा राक्ष रक्षो जगम स्वाख्य शाटः ॥१८॥ 
भाषा-दश इद्रियोकी दो चेश है पांच ज्ञानंद्रिय स्वभाव पांच कर्मदरिय 
स्वभाव यह सदाहे सदो महीने भये ज्ञानसे तथा कर्मसे समञ्ाभो 
एसा राक्षसि कहिके रावण जो शद हे सो अधने घृरकूं गया ॥ १८ ॥ 
गते दशानने सीतानिदेष्यायास्त्वनेकशचः ॥ 
राक्षस्यघ्रास्यामासुखाप्तनन्तन्मदक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-रावणके गये पीछे परिदा परादं॑श्या इन्ह आदि लेके गिनती 
रहित जो राक्षसी ह सो सव अपना अनेकं परकारकी मदका क्षयशूम जो तासं 
सो जानकीको देनेटगा ॥ १९ ॥ 
वजेयित्वा च तास्सवघिजटा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
रातरूचयविनाराय तिधा बुद्धिश्च सा स्मृता ॥ २० ॥ 
भाषा-काम कोध टोभका नाश करनेकी इदि जो निजया हे सो राम- 
जीकी प्यारी हे वह सब राक्षसि्याको मना करके बोटती भूर ॥ २० ॥ 
मा वाप्तयथ वेदे रावणस्य कुरुक्षयम्‌ ॥ 
अचिरेणेव मे दृष्टो रान्यापतिश्च विभीषणे ॥ २१ ॥ 
भाषा-अरे दुश्िनी राक्षसियो ! जनकपुत्रीको त्रास मत करो रावणके 
कुलका नाश थोडेही दिनम भे देखती ह ओर ॒टंकाका राज्य विभषिणका 
होवेगा यह भी मे देखती है ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तास्तया सवो बभूवुर्िद्रया युताः. ॥ 
जानक्ये शमनीम्बुद्िन्दत्वागाभिनदा ग्रहम्‌ ॥ २२ ॥ 
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भाषा-जिनय करके इस प्रकार कही जो राक्षसी र सो सव निदरासे 
व्याकुल होयके सो गई त्रिजटा जानकी भ्रति शातिद्ुद्ि देके अपने षरकरं मद 
राक्षपिर्योका बुरा कर्मं छूटना सो निद्रा सोना हे ॥ २२॥ 
संसारसुखत्यागश् तरिजटागेहसुत्तमम्‌ ॥ 
तदादि सवै रामस्य चरितं कपिरिभाषत ॥ २३ ॥ 
भाषा-संसारके सुखका याग सो त्रिजटाका घर हे िजटाके गये पछि 
आदिमे रामजीका सब चरि हचुमान्‌ कहते भये ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वापि सवै रामस्य चरितं कपिवर्णितम्‌ ॥ 
स्वपतिप्रीति्न्त्यागापिशधापं प्राप जानकी ॥ २९ ॥ 
भाषा-कपिके सुखसे कहा जो रामजीका चरर सो संपूण जानकीने सुना 
तो भी चित्तम विचार किया कि मेने अपने पतिकी प्रीति रक्षा करनेके वास्ते दस- 
रोका वचन नही सुनती हू दूसरेका वचन सुननेसे अपने पतिक प्रीतिका स्याग्‌ 
होता ह एसा अविश्वास किया विश्वास नही मानती हुई ॥ २४ ॥ 
जानक्या रामचदस्य प्रीतिरत्य॑तवदहभा ॥ 
तदुत्यत्ने च यत्मम ददो तद्धुमाच्‌ कपिः ॥ २५॥ 
भाषा-जानकीके ऊपर रामजीकी बडी प्यारी प्रीति हे पिस प्रीतिसे जो 
उन्न भया प्रेम सो स॒द्रिका हे उस सँदरीको हनूमान्‌ जानकीदर देते भये॥२५॥ 
रा्मागररीयं सगरह्य सुतं मेने कपि सती ॥ 
तितिक्षारूपसंवादं चकतुः पु्रमातरो ॥ २६ ॥ 
भाषा-रामजीकी दरी ठेके जानकी दूखमानदूं अपना पुत्र मानती हृदं 
द्टके कर्मको देखके कोध नहीं करना रएेसी बात पुत्र जो हमार माता जो 
जानकी ये दोनो करते भये ॥ २६ ॥ 
ुद्रावणमिरुपिच्छा तयातो राजकन्यया ॥ 
अनुज्ञातो बभक्षाञ्च फखानि निभेयः कपिः ॥ २७ ॥ 
भाषा-दमानूजीकी रावणसे युटाकात करकी इच्छा सोद भूख हे तिस 
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भूखे बडा दुःखी हके हमान जनककी कन्या जो जानकी तिससे आल्ञा 
मांगके ओर भय छोडके फ खते भये ॥ २७ ॥ 
दु्टकमादितरवः फटठं तेषां परादेनम्‌ ॥ 
ताचुत्पाख कपिवीरो भक्षिता तत्फलानि च ॥ २८ ॥ 
भाषा-जभा चोरी जहर देना भग लगाना इनको आदि ठेके भौर जो 
खुरे कर्म हे सो सव वृक्ष भये है तिनको हलमान्‌ मृलसे तोडता हआ इन वृक्षोका 
फल क्या हे दूसरेदं दुःख देना रसे फलक भी खाया. चेता द्रापरमे ये नष्ट 
होगये. कटियुगमं पुनि भये ॥ २८ ॥ 
जगन दुष्टनार च राक्षपतीभिनिवेदितः ॥ 
गजेन्वीरो मनध्थक्रे रावणं दतुमु्यतः ॥ २९ ॥ 
भाषा-उरे कमकानाशरूप हदमान्‌का गर्जना भया. तथा राक्षसियां रावणसे 
सव हा कती भेदं गजना करते करते हदमानजी मनरूप रावणको मारनेका, 
विचार करते भये ॥ २९ ॥ 
विवेकरूपस्य रघत्तमस्य त्ष्णासुतः प्रेमरसस्य मोहः ॥ 
गजेन्कपीराधिपतेशच दूतो पितकंयामास द्रास्यमृत्युम्‌ ॥३०॥ 
भाषा-विवेकर्ूप रामजीके भजनकी तृष्णाके पुत्र हदमान्‌ तथा रामजकि 
भेमके मोदरूप सुीवके दूत एसे हदमान्‌ रावणका मरण विचासते हए ॥२०॥ 
दति श्रीवेदान्तरामायणे सुंद्रकांडे संवततवरतन्तुसंवादे शिवसहवायञ्ुधविरचिते 
अ्षीकवायिकानाशे द्वितीये मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २ ॥ 
वूरतन्तुस्वाच्‌ | 
राक्षसीभिः समाश्चुत्य कपेः कमं च रावणः ॥ 
स्वपुत्रमक्षनामानं काडे यारीत्यनोद्यत्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा-वरतन्तुसुनि बोठते भये राक्षपिया करके कथित जो इवुमान्‌का 
किया कर्मं तिसको रावण सुनके अपना पुत्र जो सव जीवे ल्डारूप 
अक्ष नाम तिसको भेजता इभ उससे कहा कि त नायके हृवुमानूको 
परकंड लावो ॥ ३ ॥ 
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पितराज्ञातो थयो शीघ्रं करु रामपाद्योः ॥ 
तृष्णात्मजं च तन्मोहं दद्र स्वस्थरूपिणम्‌ ॥ २॥ 
भाषा-पिताकी आज्ञाको पायके जटदी अक्षङ्कमार ग्या, जायके बहुत 
हुशियार होयके रके जो हदमान्‌ तिसको देखा, कैसे हठमान्‌ ह रामजीके 
दोनों चरणोंकी जो तृष्णा तिसका बेट ह, तथा रामजीके पगका जो मोह सद 
हयमान्‌ हे ॥ २ ॥ 


षद्रोदो राक्षसेन्द्रस्य प्राप्ादो वाटिकास्थितः ॥ 
तमारूढं कपिन्दष्ा हन्तु सोऽमिप्रदुद्ुवे ॥ ३ ॥ 
भाषा-मनरूप रावणने सुंदर कार्यम द्रोह किया, सोई प्रोहहप अशोक 
बगीचा वेटी हे अश्षक्ुमार तिस दवेखछीपर वेढा जो हदमान्‌ तिनको. 
मारनेके वास्ते दोडता भया ॥ ३ ॥ 


प॒ हतः कपिवीरेण पपात धरणीतठे ॥ 
विरृद्धुद्धिस्म्भूते दुवाक्ये रावणात्मजः ॥ £ ॥ 
भाषा-रवणका पुत्र हनुमाच्‌ करके मारा थका सो मूमिमेंपड ग्या 
खोदी बुद्धिसे उत्पन्न जो खोरा वचन सो भूमिका तल काता हे तहां पंडेके 
मर गया ॥ ४ ॥ 
किचित्करि स्वतनयं हतं रक्षा च रावणः ॥ 
दुशेषटितं मेषनाद्‌ प्रेर्यामापतं सत्वरः ॥ ५ ॥ 
भाषा-रावण थोडा कलदरूप अपना बेट अक्ष तिसिको मरा देखके 
जलदी खोटे काजकी प्रीति जेमा दूसरेका सुख देखके जटना सोद मेनाद ह 
तिसको भजता भया ॥ ५ ॥ 
स॒ तेन कृतवान्युदधं स्वस्वकमेप्ररासनम्‌ ॥ 
सत्तिरस्कारपारोन बबंध त्वरितं कपिम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषा-मेधनादने अपने कुठकी तारीफ तथा हन॒मानूने रामजीके समाजकी 
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तारीफ की, एसा युद्ध दोनों करते भये तिस षि ्राधूोरगोका जो अनादर 
सोई पाश भया ह तिस पाश करफे हनमानको बांधता भया ॥ ६ ॥ 


रामचन्द्रविरुदेच्छा सा सभा रावणस्य च ॥ 
कपिवद्धो यय तां च तेनानीतो दुरात्मना ॥ ७ ॥ 
भाष्‌-रामजकि संग विरुद करनेकी इच्छा सोई रावणकी सभारेसो 
खोटे काजमे पमूप मेघनाद उसी सभाम वधे हए हदमानदूं ठेगया ॥ ७ ॥ 


मनपा रवेणन॑व पृष्ठः कृस्त्वामहागतः ॥ 
किमथ काननत्र्र कृतं ते मे सुतो हतः ॥ ८ ॥ 
भाषा-मन रावण हलमानूमे पछने ठगा त कान हं यह क्या आया आर 
अशोकवारिकाका नाश क्यों करिया तथा हमारे पुजको क्यां मारा॥ ८ ॥ 


इति पष्टस्तदोवाच निभयो दन॒मान्कपिः ॥ 
दूतो ऽहे रामचन्द्रस्य निर्मोहो दनुमल्कपिः ॥ 
जानकीदरोनाया् प्राप्तस्सुग्ीवप्रेरितः ॥ ९ ॥ 
भाषा-मे विवेकरूष रामजीका दूत ह हयुमान्‌ मेरा नाम॒ यस्का उप 
देशरूप जो सुप्रीव उसने जानकीको देखनेके वासते मेरेकों टका गजा हे ॥९॥ 


इत्युक्तस्ताडयामास रवणो र क्षसेस्तदा ॥ 
कृपि पिषयनेस्सोख्येगणनाव्भितेपुदुः ॥ १० ॥ 
भाषा-हमाचका वाक्य सुनके गिनतीसे हीन जो विषयका सुख तिप 
करके रावण राक्षसोमे हदमाचको मराता भया ॥ १ ०॥ 
रामचन्द्रपदं प्रीतितृष्णापु्स्य दाहनम्‌ ॥ 
विचायं राक्षपताशङ्कस्तत्पुच्छे वछ्वेष्नम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भाषा-रामचंद्रके चरणी तृष्णा तिके पुत्र हलमान्‌ मोह नाम पसे 
हयुमायूको भस्म करे वास्ते खोदा कर्मरूप वन सव राक्षस हवमान्‌की पुच्छमे 
वेश्च पेरते भये ॥ ११ १ 
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रमसेवासुखे हषं तछछाग्रठं कपेः स्मृतम्‌ ॥ 
दु्ठकमंसुसेवेशेवेशितवा्ं समाददुः ॥ १२ ॥ 
भाषा-रामजीकी सेवामं जो युख तिस सुखका हष साई हवमानकी 
पुच्छ है तिस पुच्छ सौरे करममिं जो सुख सोई कपडा भया हं तिस कष 
डेको दयमान की पच्छसे त्पेटके अपि टगा देते भये ॥ १२ ॥ 
स्वशक्तयभावः कोर्यषु ब्रोऽग्निरित्येव कीत्य॑ते ॥ 
चिताप्रनागरं ते रज्जयक्षशोकसुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-खेटे काजमिं राक्षसौकी शक्ति न हग सो अथि भई तथा 
राक्षसको चिता करके नीद नरी आती सो तेल रहे अक्षकरुमारका शोक सो 
बडी पृष्ट रस्सी ह तिस रसीमे प्रंखमं वस्र वांधकरे अपरि टगा देते भये ॥ १३॥ 
ग्रहणं हटप्तवेगो भ्रमण च दुरासदम्‌ ॥ 
दसनं राक्षप्तानां ये रामचन्द्रपराजयः ॥ ३४ ॥ 
भाषा-राक्षसीकां हस्की ब्द सोई राक्षसे करके हलुमानका पकडना 
भया ह राक्षस बडे दुःखसे जीतने य्य ह्‌ सा दृष्टंका वट सोह लकाम हतम 
नूका भ्रमण करना भया ह रामजीको हम जीति ठर्वेगे एसा राक्षसोका विचार 
सोद हास्य भया ह ॥ १४ ॥ 
राक्षप्तानां कुकमायस्ते सवे न्यायकेशसः 
त एव ताडना भूरि कपेपेविवद्धेनाः ॥ १५ ॥ 
भाषा-राक्षसेकि खोटे कमं आदि ठेके चतुराई सादं हदमानका इष 
बढनेवाखा ताडना भया हे ॥ १५.॥ 
एतान्य बहुमिरृर्रीरस्थेश्च राक्षसः ॥ 
म्रितेद्राभाखेन समोहघ्ठापितः कपिः ॥ १६ ॥ 
भाषा-दनसे अर भीन शरीरम वहूतसे राक्षस किं हसं सव 
मन्रावणकी आज्ञा पायफे रामजीके प्रेमका . मोहरूप जो हदमान्‌ पिसिको 
घास देते भये ॥ १६ ॥ 


१४२ वेदान्त रामायण सु° कां० । 


भामितो हपितश्चेव ताडितोऽपि प्रङुत्सनेः ॥ 
संमोहो दनुमानाप शान्ति रामप्रकोपतः ॥ १७ ॥ 
भाषा-रामके प्रमं मोहरूप जो हठमान्‌ सो दूसरे जी्वोको दुख देनेवाले 
राक्षसो करके पुमाये गये तथा मरेजाते भये तथा हसे जाते भये तोभी षिवेक- 
शूप रामजीके ोधसे शतिको प्राप्त भये विचार किये कि ठकामें जो मेँ कुछ 
ज्यादा उत्पात करूगा ते रामजी मेर दुगति करगे ॥ १७ ॥ 
न्‌ किविदराक्षसान्पवान्मन्यते कपिसत्तमः॥ 
टघुना करतरूपेण पारािगेत्य तरक्षणे ॥ १८ ॥ 
भापा-हदमान्‌ राक्षसौको कुछपी बलवान्‌ नहीं गिनते थे यह जो राक्षस 
की ठवुता सो हदमानूका धुप भया हे एसा ठगुरूप धरके हृटुमान॒ उसी 
समय राक्षसोके पाशसे निकट गये ॥ १८ ॥ 
दुएकायस्थिति प्रीत्या दृटजां दसुमान्कपिः ॥ 
ददाह रुकाल्नगर रक्षसनां परपर्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
भापा-इरे काज हसे परीतिसे टिकना एसी ठका है तिस टेकाके राक्ष 
सके देखते २ हुमान्‌ भस्म करदेते भये ॥ १९ ॥ 
पवेबुद्धिपरित्यागस्सेव दाहो पिकृथ्यते ॥ 
निन्देष्यो भूरितष्णाद्या दुटकमरतिस्सदा ॥ 
परवित्तकर्दिस्पृहय च सततं हदि ॥ २० ॥ 
भाषा-हदमानके असमे राक्षसकी भ्रथमवाटी उडिका थोडा थोग 
त्यागना सो टंकाका जलाना भया हे तथा प्रजीवकी निदा श्या बहूत तृष्णा 
बुरे कजम प्रीति सदा करना दूसरेका धन घी आदि हरण केकी सदा 
इच्छा करना ॥ २०॥ 
एवमादयस्त्वसंघ्यात। राक्षस्यो भुवने ॥ 
गन्थव्द्धिभयाचेव नाक्तास्सव। मयाऽधुना ॥ २१॥ 
भाषा-दनको भादि ठेके गिनती नही जे कुकर्म प्रीति सो राक्षसी तीन 


भाषाटीकासहित । १४३ 


लोकम भई ह सव राक्षति्याका वणेन करे तो गथ बहुत बडा होजावेगा इस 
भयसने मेने वणन नही किया ॥ २१ ॥ 


भयं ताप्तां विखपश्च मदहानिश रक्षसाम्‌ ॥ 
पुच्छशीतल्ता सा च ठउकादुःखमनेकधा ॥ 
रूपभक्तेश्च जानक्याः सवाश्रासनकं पुनः ॥ २२॥ 
भाषा-र्काको जसी देखके राक्षसी सव वहूत इर गर सोई राक्ष- 
सि्यौका विलाप हभ तथा राक्षसंकि मदका नाश भया सोद हमान परं 
ञ्ञायके ठंदी करते भये ओर जो जीव ठंकामं बसेथे सबको वहत दुःख 
पया सोई हमान किर जानकीको विवास देते भये ॥ २२॥ ` 
प्रति महावीरे तं मणि नकी ददौ ॥ 
तं गरदीत्वा नमस्छरत्य तूण चरितमुयतः ॥ २३ ॥ 
भाषा-जानकी हदमानमे पूत्रसरीखी परीति करती भं सोद चूडामणि है 
जानकीने तिस मणिको दयमानको दिया उस मणिको हलमान्‌ छेके रामके पाक्ष 
चठते भये ॥ २३ ॥ 
कार्यस स्वतो वीक्ष्य दपं चके कपिस्तदा ॥ 
तदेव खंवनं पिन्धोः पुनराभून्सुनीश्वर ॥ २४ ॥ 
भाषा-दमान्‌ अपने पराक्रमको देखके खुशी भये सोई फिर ससृद्रके 
पार उत्तर आये ॥ २४ ॥ 
गुरुदेववियोगस्य शान्त्युपायांगदस्य च ॥ 
आश्वासनं कपिश्वके स्वचरितिपरवणेनेः ॥ २५ ॥ 
भाषा-गुरके वियोग शान्तिका उपाय जो अंगद तिसको हनुमान्‌ जो 
टकम कर्मं किया उस कमं रूप वि्ास्को देते भये ॥ २५॥ 
कपेगेरूपदेरास्य विशुद्धाचरणं गरो ॥ 
तत्ख्यातं काननं तस्य कदापि विच्युतं फम्‌ ॥ २६॥ 


१४४ वेदान्त रामायण सुं° कां° । 


भाषा-गुरुका उपदेशरूप सुप्रीव तिसका नित्य शुरुके प्रूजनमं शुद्ध भचार 
सोद सुयीवका मधुनाम बगीचा है देवयोगसे सोई आचार कभी क्षण भरको 
नष्ट हो जाता हे सोई फड हे ॥ २६॥ 
तस्येव भक्षणं चुः कपयो ऽगदप्रेरिताः ॥ 
गुरावाचारमननध्यानचिन्तनकीतेनाः ॥ २७॥ 
भाषा-क्षणभरको आचार नष्ट होजाताहे सोई फटोको अगदकी आज्ञा 
पायके कपि खाते भये यरुके चर्णोमं आचार मानना ध्यान चितन 
कीतन करना ॥ २७ ॥ 
एते वनेशाः कपिना कृता रक्षापरायणाः ॥ 
एतेषु च कदाटस्यास्ते न्यूनवनपार्दिताः ॥ २८ ॥ 
भाषा-ध्यान आदि दन्हौको सु्रीवने वनका माटिक क्रियाहे ये सव 
शुके आचारके रखनेमं बडे चतुर हे इनको जो कशी आटस्य होजाता हे 
सो वनके रक्षाकर्म छोटे मलिक हं उनको कषिटोग मारते भये ॥ २८ ॥ 
निषीडितास्ते वनपाः कपीशवरर्विषरव्यमानाः स्वरिति सुहुः पथि ॥ 
सुग्रीवमूचुः करुणापरास्तद्‌ा तत्काननस्येव विनारानं सुने ॥ २९ ॥ 
भाषा-हे स॒निजी ! कियो पीडित जो प्रथम वर्णन हए वगीचाकी 
रक्षा केरनेवाटे सो सेब अपना दुःख तथा वगीचाकरा माश सर्रीवसे 
कहते भये ॥ २९ ॥ 


इति ्रविदान्तरामायणे सुन्दर काण्डे संवर्तवरतन्तुसंवादे पं शिवसहायबुध- 
विरचिते कपिमधघुवलफटढमक्षणे ततीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ३ ॥ 


व्रतन्तुर्वाच । 
ते न्यूनवनपाः सवं प्ररितेः कृपिभिस्तद्‌ा ॥ 
अगदेन भूर चैव ताडिता विप्र दुदुबुः ॥ 
तेषां स्मरणं नं स्मरणापिश्च ताडना ॥ १ ॥ 





भाषाटीकासहिि । १४५ 


भाषा-वसतंत्‌ सुनि बोटे अंगदकी आज्ञाको पायके कपि व॒नमें जो छोटे २ 
माठिक तिनको मारे भये, मारना क्या हे ये सर्व ध्यान आदि सुंदर कर्मौको 
शरुदेवमे भूलजाते रहे सो भूटना नष्ट होगया, अव ध्यान आदिका स्मरण 
नित्य करगे यह मारना हआ, दस प्रक!रसे ताडनाको प्राप्त होकर जो वनके रखवाठे 
सो भागते भये ॥ १॥ 

कम्पनं पवन प्रोक्तं एरव्योतुः कपिसत्तमम्‌ ॥ 
सवं कपिकरितं शरुत्वा कीरो हषमाययो ॥ २ ॥ 

भाषा-वनके रखवाटोके हदयभं ध्यान अदिका आटस्य रूप पाप 
कपिने टगा, सोद पिनका भागना हुभा, दस प्रकारसे भागक सुप्रीवसे सब हाक 
कहते भये फ हमारी सबकी अब पूवदहका ठक्षण न्ट होगया सोई कंहना 
भया हे, वानरकं कर्मको सुनके सुग्रीवको बडा हषं प्राप हुआ ॥ २ ॥ 

स्वात्मानपचरं मेने कविस्तद्धप॑मुच्यते ॥ 
स्वपक्षवद्धनं ज्ञानं तस्प्रन्नं राघवस्य च ॥ ३॥ 

भाषा-सु््रीव अपने सूपको अचट मानते भये कि जो टृष्टकर्मं रारदेवकी 
आज्ञासे मेरेको दूर करे थे सो धीरे २ नाश भये चठे जते हे यह सुीवका 
हष ह तथा रामजी अपना प्क्ष जो ज्ञान, विराग, सत्संग, यम्‌, नियम, इन्टति 
आदि ठेके सुंदर कर्मोकी वदि मानते भये सदं सुग्रीवसे रामजीका भश्च 
भया रहे॥ ३ ॥ 

एतस्मिन्नंतरे चैव कपयस्ते समागताः ॥ 
स्वस्वभावं परित्यज्य पतिता राघपान्तिके ॥ ० ॥ 

भाषा-रेसे आनंदसरमयं भरथम कहे हुए जो वानर स। सव अपने अपने 
स्वभावको डके रामजीके सामने प१ड जते भषे ॥ ४ ॥ 

पृष्ठा रमेण ते वे कुरां वत्रिरे तदा ॥ 
कृपया तव राजेंद्र वयं निम्नः कृताः ॥ ५ ॥ 


१५६ वेदत रामायण सु° कां०। 


भाषा-विवेकरूप रामजीने वानरभि शट पंखा तो वानर बटे कि, हे 
रामजी ! जिस दिनि हमारे सबके ऊपर आपकी कपा भद उसी दिनि यस्म इरा 
कर्म देखना इससे अदि ओर जो कर्म एसे वानर वृक्ष हम सवं जो ह सो अपने 
मटरूप स्वभावे छट गये ॥ ५॥ 


प्रोवाच हयुमान्सवे ठंकवृ्तांतमादितः ॥ 
स्वस्मिन्तनयप्रीति च जानक्या मणिमाद्दो ॥ & ॥ 
भपा-टेकाका सव समाचार हदमान्‌ राम्जीमे कहते भये, अपनेदं जानकी 
ठडका मानक पुत्रवाठी प्रीति करती हृद सदं पत्रक भीति मणि भरं हे, सो 
मणि हूवमानूको देती भरद, सोई मणि हदमाचने रामजीक। दिया, रामजी 
माणि पायके खुशी भये ॥ ६ ॥ 


जानकाबालकोऽय वे पेमरूपः पुनः पुनः ॥। 
उवाच रामस्तं परीत्या तत्तदाद्रमुच्यते ॥ ७ ॥ 
भाषा-रामजी वारवार सवसे कहते भये किं जानकौका बहम जो प्रम सो 
पुटप हलमान्‌ हे, एेसा रामका वास्य सो हलमानूका आदर भया हे ॥ ७ ॥ 


गुरो दुभावना त्यक्ता कृप्यकषे् सुभावना ॥ 
करता च प्व सनाया यनन गणना ्युभा ॥ < ॥ 
भाषा-जीवाक। यस्देवम दुषटभाव छट गया, सुद्र भाव करने टे कि 


हमारे यरु साक्षात्‌ श्वर ह एेसी जीवोकी उदधि सोई सेनाकी गिनती तथां 
टेकाको । > 
टकाको जाना भया हे ॥ < ॥ 


दु्टकृमेस्थितिग्रीतिकंकाषरख्यस्य कांचनम्‌ ॥ 
तद्धषवारिषेत्नाराचिता सा तवर संस्थितिः ॥ ९ ॥ 
भाषा-खेटि कानोमिं हठ करके टिकिना ठेसी जो टका तिका सुख सो 
सुवणं तिसका हष सो ससु्रके नाश कसनेकी चिन्ता सोई ससुद्रके तटपर राम- 
जवि फोजका उतरना होता भया ॥ ९ ॥ 


भाषार्दीकासहित । १४५७ 


फुकमयासरूपेण बोधित द्साननः ॥ 
भरारा विर्भपणेनेव तेन निष्कासितो वरः ॥ १० ॥ 
भूषा-उरे कर्थम डरना सो वित्रीषण हे, सो मनरूप रावणको विभीषणने 
ज्ञान दिया, कि भद्‌ सुंदर कमकरो, बुरा कमं॑छोड देवो एसा वचन सुनके 
टंकामसे धिभीषणको रावणने निकाल दिय बुरा कमं करनेमं रक्षस भयसे हनि 
गये सोद विीपणका ठंकामे निकाटना हभ ॥ ३० ॥ 


शि 


सत्यानेवनिरानन्द हिष्नास्तस्य मं्रिणः ॥ 
पमायामंविभिश्तेः शरणं राष्वस्य वृ ॥ ३१ ॥ 
भाषा-सत्यवचन, कोमटस्वभाव, अभिमानरीन चित्त, जीवमाजपर 
दया यह चार बिभीषणके मंत्री ह इन चारोको संग ठेकरे विकीषण 
रामजाकी शरणम आया ॥ ११ ॥ 


माप्नश्चाथमविज्ञातं कपिभिस्तस्य कर्हिचित्‌ ॥ 
आपं दास्यत्ययं तस्मात्नोऽत्श्ुनिवारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भापा-तासरूप विभीषणके नामका अथ कपियनि की नही जानाथा 
यह जासरूप राक्षस सबको त्रास देता हे, एसा विचार क्रिया कि, यह्‌ 
अवेगा तों हम समको त्रास देवेगा, दस वासते रामजीके सामने बिधीषणको 
नरी अने दिया ॥ ३२॥ 


आज्ञप्ता रामचन्द्रेण ोधिताश्चापि वानराः ॥ 
केपयथानयामासुस्तं च राक्षषसत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
भाप[-रामजी वानरे बोटे कि यह्‌ बिभीषण सबको जाम नही दता थह 
तौ खुद बुरे कायसे रता हे इसको रावो, एेसा रामजीसे ज्ञान पायके विभी 
पृणको रामजीके पास ठे भये ॥ १३ ॥ 
इश्वरप्राप्युपायस्य मूढं प्राप्य जपे सः ॥ 
म॒ एव पातो रामस्य पादाय तस्य वणतः ॥ १४ ॥ 
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भाषा-तह्मे परापत होनेके उपायका मृट रूप विवेकरूप रामजी जिनको 
पायके विीषण खुशी भया सोद रामजीके चरणके सामने विगिषिणका पड 
जाना हमजा ॥ ३४ ॥ 
ठकायाः शिक्षणाथाय छेकाराज्यं ददे हरिः ॥ 
भविष्यति च सा ठका साधूनां प्राणवहटभा ॥ ३५ ॥ 
भाषा-टेकाको भगवानूका सेवन आदि सरंदरकमं सिखानेके वासते 
ठकाका राज्य रामजीने विगीषणको दिया कि ठंकाका राजा विक्रीषण होवेगा 
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तो यह्‌ ठका सषटगाक्रा पाणस प्यारा हवमा एसा विचास्कं ॥ ३५ ॥ 


रकासुखाहरण्यस्य हपवारधतारण ॥ 
इश्वरप्राथनारूपं विचार कृतवान्पभुः ॥ १६ ॥ 
भापा-टकाका सुख सादं सुवणं हं तिस करके टंका जदी ह, उस 
सुवर्णमं हष मानना सो सस्र हं जसा ससुद्रका पार नहीं तसेही हषका पार नहीं 
एते समुद्रके पार जानेके वासते दष्वररी विनतीरूप विचार राजी कसे भये५१६॥ 
एतास्मन्यर्ता राल्मागता सकत्तरणा। ॥ 
रामसेनां रावणेन कृतघ्रगुरुदोदिणं। ॥ १७ ॥ 
भाषा-रसा विचार रामजी करर हं कि उसी समय रवणकी आन्न 
पायके जठदी शुक सारण ये दो राक्षस रामजी फोजमं भये शुक तो छतघ्रूप 
हे जो उपकार्‌ करे उसको नही मने आर सारण य॒रुसे द्रोह करता हे तिसका 
हप ई ॥ १७॥ 
दूतो दञ्ञाननस्येतो कृतघ्नगुरढोहिणो ॥ 
कृपयस्ताडयाञचकरुज्ञात्ा कपिनृपाज्ञया ॥ १८ ॥ 
भाषा-पे दोनों तन्न तथा यस्दोहरप रावणके दूत ह एसा विचारे 
सुप्रीवकी आज्ञा पाके वानर इनको मारने खे ॥ ३८ ॥ 
स्वकमेणि द्वयोः प्ीति्यां पुरा जन्मतोऽप्यमेत्‌ ॥ 
रामद्रोनमत्रेण विनष्रा सा च ताडना ॥ १९ ॥ 


भाषाटीकासहित । १९४९ 


भाषा-कःत्र तथा यसरोहरूप शुक सारणका स्वभाव हे कि उपकारको नहीं 
मानना तथा य॒रुका द्रोह करना री जो दृरतोकी अपो २ करममे प्रीति रही स 
भीति रामजीके दशनसे नष्ट दोग सोई शुक सारणकी ताडना हुई ॥ ३९ ॥ 
मोचित रामचेद्रेण गतो रावणसत्रियिम्‌ ॥ 
ल्याप्याचक्रतः सवं रावणाय यथाक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-रम्जीने दूर्तोको क्यिके चाससे डा विया तव दोनाँ दुष्ट 
नमल हके रावणसे रामजीका हाल जो देख गये सो सब कहते १ये॥ २०॥ 


पुवप्रक्रातनिसुक्त तद्व माचत। तदा ॥ 
तिरस्छतो रावणेन कुसंगत्यागकारणात्‌ ॥ २१ ॥ 
भापा-पदिकेके दृष स्यभावसे दोना छट गये सोद कपि्याके त्ाससे रामजीका 
छडाना हआ तथा खोरी संगतिसे ट गये सोद रावणमे अनादर पायके॥२१॥ 
रारणं रामचन्द्रस्य समायातो पुनद्रंतम्‌ ॥ 
मसंगतिनं सोख्यं प्रापित मुक्तिकारणम्‌ ॥ २२ 
भाषा-शकसारण जटदी रामजीकी शरणमं अति भये सुक्तिका वीज रेसा 
जो रामजीका संग तिसमं उलन्न हभ सुख उस सुखको पराप होते भये ॥२२॥ 
इति श्रीवेदृन्तरामायणे सुंदरकाण्ड संवर्तवरतन्तुसंवादे पं०शिवसहाय- 
बुधविरचिते श्युकसारणमाक्षे चतुर्थो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ 2 ॥ 
इति युदररकारः समाप्रः। 





जय युदकडव्रास्मः। 
~न) > < 
वृरवन्तुस्वाच । 
सवषां मतमग्ह्य रामः सत्यव्रतसुधीः॥ 
ठकामुखदिरण्यस्य इपपारनरेतपे ॥ 3 ॥ 
भृषा-वरतन्तुसनि बोटते भये सब वानर तथा क्षोके मतको ठेके 
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बहे बुद्धिमान्‌ रामजी हे सो छंकापुरीका सुखरूप सुवर्णं तिसका हषं सोद समुद्र 
तिस्तकी रक्षा करनेके वास्ते ॥ ३ ॥ 
प्रमोत्कंडाः रामादीनां ते कुशा विजयं रिपोः ॥ 
तद्रपमापतनं कूत्वा तरतं रामः समादधे ॥ २ ॥ 
माषा-शम थम दम दया टन्हांसे आदि टेके आर जो ईश्वरके प्यारे कमं 
है तिन करमेमिंप्ेमसे गद्रद होना वचन न कहा जाना एसा स्वभाव कश हे तथा 
रावणको जीतके अपना पिज सोई आसन हे एसा कुशके आसनपर वणिक 
जीवमात्रके मोक्ष करनेका विचार्य वत रामजी धारण करे भये ॥ २ ॥ 
अयः काटा दिनाः प्रोक्ताः सवोनाङ्कष्य मंडले ॥ 
सत्सङ्स्य नयिष्यामि सवो्ीवा्चराचरे ॥ २ 
भाषा-भूत भकिष्यत्‌ वर्तमान ये तीन काट तीन दिनि भये ह रामओीने 
विचारा कि, मनरूप रावणका नाश करके तिस पीछे सव जीवांको ज्ञानकी 
रस्सीसे पकडके सत्सगमं टे आवेगे मोक्ष होनेके वासते एसा उत्तम व्रत रामजी 
धारण करते भये ॥ ३ ॥ 
मरुखमाटस्यमुक्तं च फट तत्सुखवधंनम्‌ ॥ 
पत्कमेनाराक ज्ञात्वा तच्यने द्र! रघूत्तमः ॥ ४ ॥ 
भाषा-ो प्रकारका भालस्य हे एक तो बुरे कामम दूसरा सुंदर क्ममेसे 
जहम प्रीति तिसमं आटठस्य करना सोई वनके मृठ है तिसको रामजी त्याग 
देते हृए उसरी आलस्यम हषं मानना सो फट ह उन फलकी त्यागके रामजी 
निराहारवत करते भये ॥  ॥ 
रंकासुखदिरण्यस्य हषवारिधिसुत्तमम्‌ ॥ 
हानेरूपं महामागमयाचत रघूत्तमः ॥ ५ ॥ 
भाषा-ठकाका सुख सोई सुवर्णं उसमं हष साई सुद्र तिस ससुद्रका 
हानिरूप बडा रता रामजी समुद्र मांगते भये फँ तृ हानि मानके सुख जावो 
तों ठकाम हमारा राज्य हाजाव ॥ ५ ॥ 


गाषादीकासाहित । १५१ 


अरृष्ठा दषंहानिं वे रावणस्य वधोद्यतः ॥ 
तद्धानिशमनोपायं कोधे च राघवः ॥ & ॥ 
भाषा-ससुद्रकी हानि रामजी नही देखते हुए रावणके मारनेके वाते 
उपायं करते ह फेसे रामजी तिस ॒दर्षकी शांति होनेके वासते उपायरूष कोष 
केरे हूए ॥ ६ ॥ 
ठ्कां यभा एरी कतं विचार प्रकरोति सः ॥ 
अनेकयतं राम तत्सागरषिशोषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा-रामजीने ठंकापुरीको सुदर बनानेके वास्ते रोज विचार करते हं 
सद्र सस॒द्रका शषण ₹ ॥ ७ ॥ 
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घे्यण विचकपा् तेजोरूप शरं प्रभुः ॥ 
विकषतं शरं दक्षा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
 भाषा-धीरन करके तेजरूप जो शर हं तिसको रामजी हषूप ससुद्रके 
शोषण करने वासते खेंचते भये ॥ < ॥ 
परपीडाद्यः सवं व्याथेता जख्नन्तवः ॥ 
अपयन्तस्स्वरारणं दुःखिताश्च घुटुमुहुः ॥ ९ ॥ 
भाषा-परको दुःखं देनेवाठे जो खोटे कमं हं साई सव जलजीव रहं 
सो सव॒ अपनी रक्षा करने वासते जीवकी नही दखे ता वारवारं दुःखी 
होते भये ॥ ९ ॥ 
न रामो मानवोऽयं वे विवेको मोक्षद्‌यकः ॥ 
इति ज्ञानं समुद्रस्य द्विजरूपं तदेव च ॥ १०॥ 
भाषा-ससुद्रको एसा ज्ञान हआ फ रामजी मदुप्य नरी हेये तो माक्ष 
देनेवाठे विवेक हे शसा ज्ञान साई बाह्मणका रूप ह ॥ १० ॥ 
` तत्रापो धारणन्तस्य पारी तत्पीविरूतमा ॥ 
मया संतोपिते रामे पूवेवन्मे सुखस्थितिः ॥ ११ ॥ 


भाषा-रामजीका तास सोई बाह्मणक रूपका धारण भया हे तिस॒को धारके 
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उसी बाह्मणके रूप धारणम प्रीति सोई थाली भई हे सयुद्रने विचार किया 
कि जो मेँ रामजीको परसन्न कर ठेंगा तव प्रथम्‌ सरीखी मेरी स्थिति ॥ ११॥ 


वततिष्यन्ति च सोख्याद्या भविष्यंति च मे तद्‌। ॥ 
एते चन्ये च तस्यसनिचारा रतक्षचयाः ॥ १२॥ 
भापा-अजनी रहेगी. तथा बडे बे सुखी मेरेको होवेगे इस सरीखे 
भर जो अनेक भकारके सखुदरके विचार सोई अनेकं प्रकारके बहूतसे 
रत्र श्ये है ॥ १२॥ 


पागरस्तान्तमादाय संप्राप राघवान्तिकम्‌ ॥ 
स्वस्यापि राघवे प्रेमवर्धनं स्तवनं कतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-पूर्वाक्त बाह्मणका रूप धारफे तथा पूर्वोक्त थाटीमं पूर्वोक्त रन 
धारके समुद्र रामजीके पास आता भया, ससुद्रका भी प्रेम रामजीमं बहुत 
होगा सोद सखद रमजीकी स्तुति करता भया ॥ १३ ॥ 


समुद्रनेव रामस्य कृता या विस्मृतिः पुरा ॥ 
दि्ुत्तद्य च सा ज्ञेया पवमानो रिपुः स्मृतः ॥ १४ ॥ 
भषा-ससुद्र भथम रामजीको भि गया था सो उत्तर दिशा हे राम- 
जीसे प्रथम सस्रे अभिमान किया था, सो समुद्रका वरी हे, जिसने समुद्रका 
ज्ञान हरिखिया था ॥ ३१४ ॥ 
पूनितः संस्तुतो रामः क्षामितः सिधुना मुहुः ॥ 
तेन पंप्रार्थतो रमो जवान तद्विपुन्तद्‌ ॥ 
राक्षसानां विनाशाय भ्रूभारदह्रणाय च ॥ १९ ॥ 
भाषा-समुद्रे रामजीकी पूजन स्तुति की तथा अपना अपराध रामजीसे 
क्षमा कराया. वेको मारने वास्ते प्राना की, तब रामजी प्रथम वर्णनं 
दभा जो समुद्रका वेरी तिसको मारते भये राक्षसाका नाश करने वास्ते तथा 
पृथ्वीका भार हरे वासते ॥ १५॥ 


भाषार्टकासहित । १५३ 


पणे चक्रे स्वयं रामः सः ेतुस्सागरेऽभवत्‌ ॥ 
क्षमारूपश्च पाषाणं रामस्य पेतुबंधने ॥ 
अन्ये सत्संगवीयोयास्सादित्यास्तत्पनंधने ॥ १६ ॥ 
भाषा-रामजी प्रतिज्ञा करते हृए सोद सम्रम पुल भयाहे, रामर्जीके विक्त 
्षम। बहूत ह सो क्षमा पुल बाधने वासते पत्थर भयां, तथा पुट बाधनेमे ओर जो 
अनेक प्रकारकी सामग्री चाहिये सो सत्संगके अनेक प्रकारके सुंदर करम है सो 
सब सामी भई हे ॥ १६ ॥ 
वेधनं रामचंद्रस्य टत्वं स्वपणेऽभवत्‌ ॥ 
इशः सागरे सेतुयेद्धो रामेण पे तदा ॥ १७॥ 
भपा-रामजी अपनी परतिज्ञासे चायमान की नहीं हेते सोई पुटका 
वधना भया, तब एसा पुट समुद्रमं रामजी वाधते भये ॥ १७॥ 
रावणस्यतिवटिनो युद्ध ज्ञात्वा रघूत्तमः ॥ 
महादुःखं भवेत्त रे कूरतरेऽपि च ॥ १८ ॥ 
भूपिः-वडा बी रावण तिसके युद्धम करसे ऋर युद्धमं बडा दुःख होवेगा 
एसा रामजी जानिके ॥ १८ ॥ 
चक्र संस्थापनं तस्य स्वकमरिवरूपिणः ॥ 
अचरत च विश्वासम्पूननं तय निध्ितम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-तव अपने स्वभावके अच विश्वासहपम शिवकरी स्थापना कसे 
पयि कियातो रावणको मोरगे या हम मेरगिपण युद गष छेटैगे एसा स्वभाव 
यष्ट करते भेये अपने स्वपावमं रामजीका निश्वय ह कि मं स्वभावको जसा 
राखृंगा तेसा रहेगा, एसा निश्वय सरद शिवका पूजन भया हे ॥ १९ ॥ 
एवं कृत्वा विधि तञ विवेको राघवस्तदा ॥ 
संस्मरत्य च मनोरूपरवणं प्रटं प्रभुः ॥ २० ॥ 
भाषा-विवेकरूप रामजी मनरूप रावणको बड बली जानिके रसा उपाय 
करते भये ॥ २०॥ 


१५४ वेदान्त रामायण यु° क[° । 


स्वभावन्तत्यजुस्सव पवत गुरुसत्तम ॥ 
पूवाक्ताः कपयश्यव ऋक्षाश्च रामसंश्रयात्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-तथा वानर कक्षभी रामजीकी संगति पायक प्रथम जो यस्मे दुष्ट 
स्वभाव था उसको स्यागदेते भये ॥ २१ ॥ 
गुरो सद्धावनं चङरुकश्षाश्च कपयोऽनिरम्‌ ॥ 
तत्सेन्योत्तारणं ब्रह्मन्बभूव राववस्य च ॥ २२ ॥ 
भाषा-वानर तथा कक्ष युश्मे सुंदर कर्मं देखने गे रातिदिन साई राम- 
जीकी सेनाका समुद्रके दक्षिण पार जाना भया हे ॥ २२ ॥ 
दुष्टे कायं दरास्यस्य सद्‌ प्रमाचरम्मुने ॥ 
षः सुवेख गिरिः प्रोक्तो युद्धचिता दशानन ॥ २३॥ 
भाष्‌[-रे नि ! खोटे कर्म रावणका प्रेम कशी चायमान नहीं होतः 
सोद सुवेर नाम्‌ पवत है तथा रावणके भी रमजीके संग युद्ध करनेमे चिता 
रहती दै ॥२३॥ १ 
षा स्थिती रामसम्यानामभवत्ततर पवते ॥ 
महानद्युतो रामो बभूव मुनिप्त्तम ॥ २४ ॥ 
भाषा-सोई सुवे परवतपर रामजीकी सेनाका िकना भया है. हे सुनिजी। 
समुद्रके पार जायके सेनाका सुवेटपर वास दोखेकं रामजीको बहुत आनंद 
होता भया ॥ २४ ॥ 
दुःकम्मप्रीतिदटसंस्थितिसोख्यदषंसिधुं व्यतीयं कपिपेन्ययुतो 
विविकः। तस्थो विभीषणमतेन बिभीषणायो भूमारदारङुराखो 
रघुवंशाकेतुः ॥ २९९ ॥ 
भाषा-प्रथम वणन दभा जो समुद्र तिसके पार जाये बिभीषणके 
मतसे विवेकरूप रामजी सुवेखपर टिकरिके भूमिके भार नाश करनेमेँ बडे चतुर्‌ 
सशी होते भये ॥ २५ ॥ 


इति श्रीवेदातरामायणे युद्धकांडे दिवसहायज्रुधावैरचिते ससेन्यरामस्य शुेला- 
द्विस्थितिवर्णने प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ९॥ 


भाषाटीकासहित । १५५. 


तर्तन्तृरति 
तृष्णा रतिमंतिभूतिदु्टकार्येषु सवेदा ॥ 
वतेते मुनिशादर मनसो रावणस्य वे ॥ ३ ॥ 
भाषा-वरतंतसनि बोटे । हे सगियमिं शरेष्ठ ! खोटे क्मोमं सदा तृष्णा प्रीति 
बुद्धि विभूति ये सब रावणकी बनी रहती ह ॥ १ ॥ 


ताश्चतघ्ठो दिशः प्रोक्ता खंकाया दुष्टकमणि ॥ 
पणप्रीतिस्थितेः पूवं कथितायाः सविस्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-प्रथम वर्णन भई जो ठका सकी ये चार चार दिशा 
भद्‌ हं ॥ २॥ 
सत्संगनदनधित्यं तद्विनाशय चिन्तनम्‌ ॥ 
कचित्कछचित्कृतं चापि स्तां दापादिताडनम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-सत्सगकी निदा रोज करना सत्सगका नाश करने वास्ते चिता करना 
किसी जगह संत्सगका नाशी कर दना साघु छोर्गोको देखिके हसना आदि 
ताडनं करना ॥ ३ ॥ 


एते द्राराश्च चतरो छ्काया भुनिनायकं ॥ 
तेषु तासु च जीवानामकरोन्मतिवारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषा-ये ठंकाके चार दरवाजे र इन दरवाजंमिं तथा चार दशि 
रामजीने दष्टनीवोकी उुदिका नाश कर सुंदर बुद्धि करदिपी हे ॥ ४ ॥ 
तदेव रोधनं विप्र रंकाया्च चतुर्दशः ॥ 
चतुषु द्रारदशोषु राघवेण कृतं सुने ॥ « ॥ 
भाषा-सो हे सुनिजी ! एेसा कमं सुंदर जीवको सुख देनेवास्ते रामजीने 
किये सोई ठंकाके चार दरवाजे तथा चारों दिशा रामजी षोरटेते भये ॥ ५ ॥ 
पत्संगनाशनं चेव राक्षसे काचित्‌ फचित्‌ ॥ 
कुतन्तदेव रंकायाशोत्तरं द्वारमुच्यते ॥ & ॥ 


१५६ वेदति रामायण यु°कां०। 


भापा-~राक्षसंनि किसी किसी जगरहपर सत्सगका नाश करदिया सोद 
टेक।का उत्तर तरफ दरवाजा है ॥ ६ ॥ 
विनष्टस्य पुनः कृ वधनोपायचितनम्‌ ॥ 
सेव स्थितिः समाज्ञेया रामचंदस्य चोत्तरे ॥ ७ ॥ 
भाषा-नष्ट भया जो सत्संग तिसकी फिर व्रृद्धि हेनिके उपायको 
चितवन रामजी निय कसे ह सो टंकाके उत्तर दरवाजे प्र रामजीका 
टिकना भया ₹ ॥ ७॥ 
सज्ज्ञानरिक्षणे रामे रुक्ष्मणे च कपिप्वपि ॥ 
ऋक्षष्वपि विशेषेण संगत्य रोधितेषु च ॥ ८ ॥ 
भाप़ा-रामजीमं टक्ष्मणमं तथा वानरोमे भी तथा राकी संगतिको 
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पायके शुद्ध भये जो कक्ष तिन्हेरमेभी सुंदर ज्ञान सिखानेकी उदधि बहुत हे ॥८॥ 


चक्रस्ते शक्षण स्वस्वकमणा र्षसेषुं च ॥ 
दुष्टकमाणि स्षाणि विधिना निभताने च ॥ ९॥ 
भापा-राम रक्ष्मण वानर ये सब अपने अपने सुंदर कर्मको राक्षसकिो 
सिखाते भये जेसी जिसकी बुद्धि हे तिस माफक तथा तीन लोक चोदह 
भुवनमं जो ब्रह्मके बनाये हए बुरे कमं जितने हं ॥ ९ ॥ 
रावणे तानि वतेते कुम्भकर्णं विरोपतः ॥ 
दुष्टसंगादिकमाणि सुरेशविजये तथा ॥ १० ॥ 
भाषा-सो सव रावणम वसते'हँ कुभकणमं ता विशेषसे बसते हं तथा 
मेघनादमं कुकणसे ज्यादा बुरे करम्मका वासह्‌ ॥१०॥ 
अन्येषु राक्षसेष्येवमन्ययास्सवदा स्थिराः ॥ 
शिक्षणन्ते प्रङुवंनि विवेकादीन्स्वकमणः ॥ 33 ॥ 
भाषा-रसी भरकारसे ओर जो रक्षस टं तिन्होमभी उर कर्मं रातिदिन 
रिका रहता हे रावण आदि केके सव रक्षस जोह सो स विवेकष्प 
रामजी आदि टेके जो मोक्षके मित्र ई तिन्होको रा कर्मं सिखति ह ॥ ११ ॥ 


भाषाटीकासहित । १५५७ 
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एव प्ररस्पर युद्ध रामरवणयापरुन ॥ 
सकरृत्य जीवन्यूतन्द्रो रामरबणवेरिणो ॥ १२ ॥ 
भाषा-इस प्रकारका अपना अपना कम सिखावनरूप युद्ध राम रावणका 
होता भया राम रावण ये दानो आपसमं वेर मानिके जीवका जुवा करि 
युद्ध करते भेये ॥ १२ ॥ 
सुयोन्ये स्वगेमोक्षाय महर्श्रयथुक्तये ॥ 
सवेसोख्याय जीवस्य प्राप्तये रघुनदनः ॥ ३३ ॥ 
भाषा-जीर्वोको सदर योनिमं जन्म ॒टेनेवास्ते तथा स्वर्गभाति हनं 
वास्ते तथा बहुत स्वगं भोगने वस्ते तथा बहुत सुख भोगने वासते तथा 
र हने वास्ते रमजी रण करते भये पिवेककी ठच्छा तां जीवक! मोक्ष 
देनेका हे परंतु जो मोक्षकी उपाये जीव भष हाजवे ता संसारक छख तो 
होवे एसा विचारक रामजी युद्ध कसे भये ॥ १३ ॥ 
हितवनेकदुःखानि युद्धं चके रघूत्तमः ॥ 
कुयोन्ये नरकायेव र॑सवाद्यापिरेतवे ॥ १४ ॥ 
भाषा-अनेक दुःख सहिकं रामजी युद्ध करतें भये तथा जीवको 
खोरी योति प्रप्त लेने वासते तथा ररव आदि सरक प्राप्न होने वासते ॥ १४ ॥ 
अनेकदुःखभोगाय जन्ममृत्युभवाय च ॥ 
जवस्यानकदःखाघ्य युद्ध चक्र च रवणः ॥ १९५ ॥ 
भषा-गिनतीसे हानि दुःख जीवको भोग करने वास्तेतथा वारव।र जीरवाको 
जन्म टेन वास्ते तथा शरीरको भने वास्ते भर अनेक भरकारके दुःख जीवे।क) 
देने वासते रावण युद्ध करता भया ॥ ३५॥ 
परितापान्यनेकानि सहित्वा परतापनः॥ 
कामः कोथ खभश्च माहमानावहन्तथा ॥ १६ ॥ 
भाषा-दूसर जीवोको दुःख देनवाटा जो रावण अनेक दुःख सहता हं 
परतु जीवाको दुःख देवास्ते युद्ध करता भया, तथा काम क्रो टो मोह 
मान अकार ॥ १६ ॥ 


१५८ वेदात रामायण यु०क।°। 
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सद्प्तत्सु प्रवततं कमस्वतं नरतरम्‌ ॥ 
अपत्कमस्वसत्पराक्तास्सत्कमाणि च सननाः ॥ १७ ॥ 
भाषा-ये सव संदर कर्मे भी रहते ह तथा उुरे कामंमिभी रहते खोटे 
कर्मम खोदा कहते हँ तथा सुदर करम्मौमं सजन कहातेह ॥ १७॥ 


अस॒लाः क मगाश्च युद्धे सननैः ॥ 
कुवेति राक्षसा भूत्वा सद्धमान्पडयन्ति च ॥ १८ ॥ 
भाषा-खेटे कर्मो करिके उत्पन्न जो खोटे कमं जसा काम कध आदि 
कमं सो सव रक्षस हके सनन खोगेमि युद्ध करते ट तथा सदर धर्म जसा क- 
था्रवण स्नान दान दया जप पूजन इनको आदि ठेकं आर जं सुदर धमं तिन्ह 
को नाश कसते भये उसी वास्ते युद्ध करते भये क्या विवेकृहप रामजी सुंदर 


धर्मका नाश नही करने देते ॥ ३८ ॥ 
एव परस्परं युद्धं वभूवादनिरम्पुने ॥ 
रामरावणयोः कूरं जन्ममोक्षािहतुकम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
भापा-दस प्रकारसे जीवक्रो मोक्ष होने वास्ते रामजी युद्ध करते भये तथा 
जीदके। वारवार जन्म लेने वासते मनरावण युद्ध करता भेया सुंदर तथा बरे 
कर्मका करना यही युद्ध भयाह ॥ १९ ॥ 
चिघ्रं विवेकेन पुनः पुनिरारो ज्ञानासिना राघववयदूनुना ॥ 
मनोदशास्यस्य महादवे मुने तच्च॑चर्त्वं च तदेव तच्छिरः२०॥ 
भापा-मनकी चंचलता जो हे सो मनू रावणका शिर हे तिस शिरको 
रामजी वारंवार काटते भये ॥ २० ॥ | 
[श्रमविदीनश रावणो राक्षसेश्वरः ॥ 
प॒ एव वद्धनस्तस्य शिरसंचस्स्य वे ॥ २१॥ 
भाषा-मनरावण ञ्जा तथा भ्रमसे हीन है साई रावणके शिरकी युद्धम 
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वराद हता भई ॥ २१ ॥ 


¶पादीकासहित । १५९ 


कापथात्तं समाङ्कष्य सत्पथे च्रं शठम्‌ ॥ 
रामो निवेशयामास चासङ्कदयया इटात्‌ ॥२२॥ 
भूष -रामनजी दया करिके रावणको सोरे रस्तासे संचिके सुंदर रस्तामे 
हूठसे टिकते भये ॥ २२ ॥ 
तदेव छेदनं तस्य कृतं रमेण संगरे ॥ 
प्रेशितोऽपि तेनाज्च सत्पथे दयिवटभे ॥ २३ 
पा-सोद राम करके शिरका काटना भेयाहं युद्धम मनखूष रवणको 
शमजी भगवान्‌का प्यारा रस्ता जो सत्संग तिसमें रिकते मे तो भी ॥२३॥ 
तत्परित्यज्य सदसा कपथम्पुनरायितः ॥ 
तत्तस्य भूूमिपतनमाकारो व्याप्षिेष च ॥ २४ ॥ 
भाषा-उस रस्ताको त्यागके खोट रस्तामे फिर टिकता भया सेद शिरका 
भूमिम पडन। भया तथ आकाशको जाना भया ॥ २४ ॥ 
कद्‌ तृष्णां कद्‌ निद्रां कदा शान्ति कदा क्षमाम्‌ ॥ 
कृद्‌ हानिं कद! ग्खानि नीत्यनीती कद्‌ मुने ॥ २५॥ 
भाषा-हे सनिजी ! मनरूपरावण कभी तृष्णा कमी निद्रा केषी शानि कभी 
मोक्ष कभी हानि कभी ग्टानि की नीति कपी अनीति ॥ २५॥ 
जञानाज्ञानसुखं दुःखं मूखतां सुज्ञतां कद्‌ ॥ 
एवमादीन्यनेकानि येपां संख्या न विद्यते ॥ २६॥ 
भापा-कभी ज्ञान की अज्ञान कभी सुख कशी दुःखको प्रा होता हे 
कभी मूरखडुद्धि कपी सुंदर डदि दन्हंका अदि ठेके नतीसे हनि भोर 
जो चीज हे ॥ २६ ॥ 
पराप्रोत्यज्ञानतो नित्यं कद्‌ राजा कद्‌ प्रनाः ॥ 
धनाब्यो पित्तदीनश्च दानी च कुपणस्तथा ॥ २७ ॥ 
भाषा-मनरूप जो रण दहे सो अन्ञानकं वश हके निय की 
राज्यको भप्त देता हे ककरी प्रनाक रीतिको प्रप्त होता हे कभी बडा धन्‌- 
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वान्‌ हो जाता है की दरि्री होजाता हे कभी दानी होजाताहे कभी रपण 
# । >+ ९ न भ्परसे | > ९ | > 8 वरे क, 
हो जाता हे कभी दैष्परसे वेर रखता ह दस वेरके प्रतापसे अनेकं दुःख 
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सहता हे ताभी श्यरसे प्रीति नरी गाता इस वाते दुःख भोगता ह ॥ २७ ॥ 


क्षणे क्षणे भवत्येवं सा माया दिता सूने ॥ 
संग्रामे रावणेनेव राक्षसेन मुहुमुहुः ॥ २८ ॥ 
भाषा-क्षण क्षणम अनेक प्रकारका जंजाठ मन करता हे सोई यदमे 
रावणकी माया देखना हभ हे ॥ २८ ॥ 


प्राणनासो भवेन्मे चेत्तथापि न त्यजाम्यहम्‌ ॥ 
स्वकमेरक्षपसात्राईः करिष्यामि इडाद्पि ॥ २९॥ 
भाषा-रम्जने एसी परतिज्ञा की हे कि चह मेरा प्राण्य सत्संग नश 
होजावे परंतु मेरा कर्मजो राक्षसोका नाशक्रना हसो तोम कलंगा 
नही छोटुगा ॥ २९ ॥ 
रामेणेति प्रतिज्ञातं रावणेनापि तत्तथा ॥ 
रामादिपषवेसाधूनां कताईं मूरक्ृन्तनम्‌ ॥ ३० ॥ 
भाषा तेसेही रावणनेभी परत्ना कौ कि चाहे मेरा प्राणरूप खोटा कर्मं नाश 
होवे परन्तु ताभी रामजी भादि टके जो सधु हं जसा विवेक राम संतोष हरमे 
प्रम तीथ इन आदिको जडसे उखाड नाश कर देञगा ॥ ३० ॥ 
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द्योः पणो रामदशास्ययोमुने सपेदशः संगखद्धनस्तदा ॥ 

वभूव पेतुश्च परस्परं हता भूमो कषीश्चाः खटु राक्षसा सुने ॥३१॥ 

भाषा-हे निजी ! रामरावणकी रसी प्रतिज्ञा सोद युद्धकी वृद्धि भई 
रामकी सेनासे मारे हृए जो राक्षस तथा रावणक्रौ सेना करके मारे हुए जो वानर 
भूमिम पडके मरजाति भये ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीवेदान्तरामायणे युद्धकांडे शिवसहायनरुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसंवादे 
द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥२॥ 
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काणक २ व्रतन्तुस्वाच। 
दुस्सगकुम्भकणेस्य सदा प्रीतिस्स्वकमोणि ॥ 


सत्तगनारानं चेवं सा निद्रा तस्य पे मुने ॥ १॥ 
भाषा-वरतन्तुस॒नि बोरते भये खोदी संगतिहूप जो ङुभकण हं तिस॒की 
खद्धि खोटे कमम जो भीति रोज ठगी रहती ह तथा सत्संगका नाश करनेमे 
निय प्रीति रहती हे सोई कुभकणकी निद्रा हे ॥ १ ॥ 
तस्य खोभग्रदीस्य स्वप्रो मत्तस्य सः स्मृतः ॥ 
अहर्निरं न तज्ज्ञातं कदूपीत्यम्यभूव ह ॥ २ ॥ 
भाषा-सत्संगकं नाश करनेके ठोभसे कुंभकण दुःखी होरहा हं सोई उसका 
शयन करना ह, रात दिनि कुतकणको मालूम नहीं होता णसा सोनेमें मतत 
होरहा हे ॥ २॥ 
चिन्तनं च द्रुयोनित्थं कृरोति द्विन माने ॥ 
दुःसंगपणवरष च द्वापिमो चितन मुने ॥ ३ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! कुंभकर्णं भरे र बुरे दोना क्म॑का चितवन करना 
है यही दोनों क्मोकि चितवन बारह महनि कस्ता रहताह्‌ ॥ ३ ॥ 
निदराक्षयदिनो प्रोक्तो कुभकणस्य दुम्मतेः ॥ 
भविष्यति जयो युद्धे रावणस्येति निधितम्‌ ॥ £ ॥ 
भाषा-ङभक्णके जामनेको दो दिन भये ईह रावणको एसा निश्वय हे किं 
युद्धम मेरा निश्वयसे जय होवेगा ॥ ४ ॥ 
कुंभकर्णेन तत्तस्य कारयामास रावणः ॥ 
ग्राक्तं जगरण विप्र दुस्संगहपगलेनम्‌ ॥ « ॥ 
भाषा-परत॒ ऊुकक्णं करके जय होवेगी एसा रावणका प्रचार सोई 
कुभकर्णका जगाना भया है, खोटे कर्मरूप ऊुमाकर्णको खेटे कर्मे हष हे सोई 
कुकणेका गर्जना भयाहे ॥ ५ ॥ 
११ 
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सतकायौरस्य यूतायेः सत्तिरस्कारनिन्दनेः ॥ 
अप्येर्विधिना सर्वेनिर्भतेश कुकम्मेमिः ॥ & ॥ 
भापा-तछ्ा करफे बनाये हए गिनतीसे दीन कुकम जसा सदर काज 
आटस्य तथा जुभा खेटना तथा साधुजनोंका अनादर करना निंदा करना ॥६॥ 
एतेषां प्रमपोख्याघेः शघररखेश्च भूरिशः ॥ 
संयुतः सेनिकेरागादयुदधाय रघुनन्दनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भषा-इन कम्पेक् प्रेम तथा सुख सोद हथियार भया है. तथा येही दुष्ट 
कम फाज हृ ह. एसी फाज तथा हथियार करके युक्त कुभकण रामजीसे युद्ध 
करनेको आता भया ॥ ७ ॥ 


सीध दुस्संगरूपशच कुम्भकणंा महाबरी ॥ 
तं समायान्तमाटोक्य विवेकं राघवस्तदा ॥ ८ ॥ 
भाषा-शीषरी दुस्संगहूप ककण युद्धम आता भया. तिसको देखके 
विवेक्प रामजी भी ॥ < ॥ 
कपीनयोजयच्छररानंगदा्दी थ कोटिराः ॥ 
स्वयं भातृसमायुक्तो युद्ध चक्रे रघूत्तमः ॥ ९ ॥ 
भाषा-अंगद आदि वानरोको युद्ध करने वासते आज्ञा देते भये तथा अप 
दोना भाई युद्ध करने वास्ते चते भये ॥ ९ ॥ 
पडन्यमत्सरश्यभाङ्चभटाष्पातस्तत्सेनिकाः कपिवरानिभिद्‌ 
कुकायोः ॥ अज्ञानवीयमदिरां मद्वरद्धिनीं षे पीत्वा च सोऽपि 
निभिदे कपिवयवीराच्‌ ॥ १० ॥ 
भाषा-चगटी करना, दूसरे जीवाके सुखको देखके बुरा मानना, सुदरका- 
जम खोटा कम देखना तथा खोटे काजमं सदर काज देखना. एसी आंखोसे खुब 
तरसे निशान खगाय ठगाय दुष्ट काजर्ूप प्रथम वणेन भये जो राक्षस सो सब 
वानरकं मारते भये. अभिमानको वढनेवाटी जो अज्ञानका पराक्रमरूप मदिरा 
तिसको पीके कुभकणी वानर कक्षोको मारता भया ॥ १० ॥ 
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ते वै ताश्च केपयः पतिताः पृथिव्यां सत्संगचिन्तनमयीं गमि- 

ताञ मूच्छाम्‌ ॥ तत्यस्य र वणघ्हद्रनारानाय प्रत्याय 

पवेदितिजान्विमिदुनेखायेः ॥ ३ ॥ 

भाषा-रक्षसौ करके मारे गये जो वानर तथा कश्च सो सव पृथ्वीम डके 
स॒त्संगकी चिन्ताहष मृछाको पराप्त हेते भे. क्षणमात्रम सत्संगकी विन्तारूप 
मूद्छके। यागके कुक्रणके नाश ॒करनेके वास्ते उदक सब राक्षसो अपने 
अपने नखके अग्रभाम करके छेदन भेदन कसे हए ॥ ११ ॥ 


चन्तनं निजगुरोबहुधा नखानि तत्वादध्यानवद्पेमनखाग्रघु- 
ततम्‌ ॥ तन्मानप्ता्चनमदागिरभिख वृक्षनघरगररूपवसनामृत- 
चिन्तनस्ताच्‌ ॥ १२ ॥ 
भोपा-वानर्‌ अपने अपने गुरुका वहत प्रकारसे ध्यान करते हुए तथा 
गुरुक ध्यान नखका अपर भाग भया हे, मन॒ करके रुका पूजन करना सोई 
बे पर्वत भये हु, युस्के सामने टिकनेका चिन्तवन सो वृक्ष भये है एसे वृक्ष 
पृदेत करके वानर राक्षप्तौको मारते भये ॥ १२ ॥ 


तान्स्वाघनिराक्ष्य कपिभिविगतांश प्राणः सम्यग्द्ुतापिपतिता- 

भुषि सैनिकांश्च ॥ मूकछगतान्कपिवरांश्च मदावरीरान्ुद्राव 

दुएटगमनः खट कुंभकणः ॥ ३१३ ॥ 

भाषा-कुपकफण अपनी दृकमरूपी फजको वानर नष्ट भई तथा 
पमी पतित देखे युद्ध करेको दोढता भय। ॥ १३ ॥ 


सननेस्तत्तिरस्कारो गतिवेगो निगद्यते ॥ 
तं द्रवन्तं विरोक्याश्ु कषीन्द॑तुं रघूत्तमः ॥ १४ ॥ 
भापा-सुदरक्म जो साधुर्‌ सो कुंकर्णका अनादर करदिया सो 
कुपकणका दोडना भय। हे, वानराको मारने वासते दोहते हृए कुंभकर्णको 
देखके रामजी ॥ १४ ॥ 
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सननाचचनद्रावेण द्त्वा तत्सप्नधे गतः ॥ 
पूवक्तेरख्राखश्च कुभकणे च राघवो ॥ १९५ ॥ 
भाषा-संदर कर्मका पूजन करना सादं रामजीका दोडना ह्‌ दस प्रकारसे 
दोडके कुकर्णके सामने अते हुए, कुंभकर्णभी सामने राम॒टक्ष्मणको देखके 
प्रथम कहे हुए बाण करके ॥ १५. ॥ 
स्वसंगभ्रटमतुटं धं कृत्वा जघान त। ॥ 
जघ्रतुस्तावपि करोधात्तस्य कमंविचिन्तनात्‌ ॥ १६ ॥ 
भाषा-ङंभकण अपनी संपूण संगतिको न्ट देखके सद वेप्रमाण 
क्रोध ह एसे क्रोध करके रामटक्ष्मणको मारता भया, कुंभकणके कमक 
चितवन राम टक्ष्मण करते भये कि दस दुष्टने सजननोकों खव दुःख दिया हं 
सोई चिन्तवन राम टक्ष्मणका कोध हे एसा कोध करके राम लक्ष्मण कुभक 
णको मारते भये ॥ ३६ ॥ 
सुशिक्षासायकेदुं कुभकण मदाकुटम्‌ ॥ 
तयोयुद्धं समीक्ष्याथ साधवो दुजनास्तद्‌! ॥ १७ ॥ 
भाषा-रामजी दुटको रुदर धम सिखाते भये सोई वाण करके दुष्टको मारते 
भये रामजी आर कभकणके युद्धको देखकर साधुजन तथा दुष्टनन ॥ १४७ ॥ 
विस्मयं परमं जग्मुः किन्तेतद्रे भविष्यति ॥ 
पुण्यपापो च संज्ञातो तेनापि राघवेण च ॥ १८ ॥ 
भाषा-बडे विस्मयकरो पराप्त भये यह क्या होवेगा, पुण्यको तथा पापको 
रामजीभी जानते हं तथा कुभक्रण जानता ई ॥ १८ ॥ 


द्राविमावाशररार्थानापिति युद्ध तिवा्तरम्‌ ॥ 
बभूव च द्रयोत्रह्म वीरयोवीरतापनम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा यदं दोनो कम भगवानूकं अधीन हं जिससे जो चाहं सो करः 
ववं एसा जानना साई तीन दिन युद्धम भये हं ॥ १९ ॥ 
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चतुथदिवसे परां दरयोमौनविवदने ॥ 
कुभकणे महावीय्येन्दुस्संगरोखेधनम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-रमजीको तथा कुंकणको युद्धम अगिमान बहुत हं सोई अभि 
भान चोथा दिन भया हे पिस चोथे दिन युद्धम भाया जो रोरनरक सो अथि 
या तिसकी बरद्धि कणेवाठे खोदी संगरूप कुमाकणको ॥ २० ॥ 
पथक्तिस्सेनिकेः स्वैः संयुतं मृतरोपिकैः॥ 
युद्धं चर पुनवीरो विवेको रघुनेदनः ॥ २१ ॥ 
भाषा-मरेसे बची जो फन तिसकरके संयुक्तं कुभकणसे रामजी युद्ध 
करते भये ॥ २१॥ 
सत्कमरिक्षणेवाणेस्तं जघान रघूत्तमः ॥ 
पेरन्यायघ्ठराक्चेच जयान रघुनंदनम्‌ ॥ २२॥ 
भाषा-सुदर कमका सिखावनरूप बाण करके रामजी वुंभकणको 
मासते भये चुगी करना आदि ठेके बुरे कर्मरूप बाण करके रामजीक। कु- 
कण मारता भया ॥ २२॥ 
बभूवतुश्च द्रौ वीरो बाणच्छिप्नकखवरो ॥ 
स्वस्वकायस्य प्रात्यथोचिन्तनं बाणणेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाषा-अपने अपने कानकी प्राति होनेका चितवन सोई बाण करिके देदजर 
काटना दोनोंभी वीरोका होता भया ॥ २३ ॥ 
प्प्संगवसिनासोल्यरक्तांगो रघुनन्दनः ॥ 
दुस्सगचिन्तनारक्तरंनितो राक्षसोत्तमः ॥ २४ ॥ 
भाषा-सत्संगकी पीतिका सुख सोई रक्त भया हे तिस रक्त करिके 
रामजीकी देह ठाल होगईद हे । तथा कुंपकर्णको माटूम पडगया कि, दुःसगका 
नाश रामजी करेगे उसी दुःसंगका नाश होनेकी चितासो रक्तह तिस रक्त 
करिके कुमकर्णकी देह लल हग हं ॥ २४ ॥ 


१६६ वेदान्त रामायण यु° कां० । 


एवं युद्धे समद्धृते प्रथिवी करूणा तद्‌ ॥ 
स्वधमेगिरिभिश्चवं वक्षेशवेव चचार द्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा-रामजीका तथा कुंभकणका एसा कणिनि युद्ध देखिके जीवमात्रके 
ऊपर दया राखना सदं पृथ्वी हे उस पृथ्वीका धर्म क्षमा आदि सुंदर कम सोई 
पर्वत तथा ब्रक्ष हे तिन सहित पृथ्वी कापती भई ॥ २५ ॥ 
विधूयमानाम्प्रथिवीधिरीक्ष्य जवान रामः खु ङुम्भकणम्‌ ॥ 
सदौपदेशेन शरेण दमती पपात सा भूमितटे सदाल्ये ॥ २६ ॥ 
भाषा-दयाहप पृश्वीको कपाथमान रामजी देयिके सुंदर कमका उपदेश 
रूप वाण करिके कुभकणको मारते भये । रामजी कारके मारा जो दुस्संगरूप 
कुंभकर्णं सो सुदरधर्मरूप जो पृथ्वीतट तिसमं पडिके मारं गया खोरी संगतिका 
माक्ष भया, सुंदर संगतिकी व्रादे भद यही ुंभकणका मरण भया ॥ २६ ॥ 
कुंभकणें हते दुष्टे दुःसगे साधुदुःखद्‌ ॥ 
रामेण धमना द्वाः पवाक्तः सजनादयः ॥ २७ ॥ 
भाषा-साधुजनोको दुःख देनवाखा दुस्संगरूप कुंभकणके मरे पछि प्रथम 
वणेन भये जो धर्मसे उयन्न देवता तथा सजन ये ॥ २७॥ 


चक्ुजयजयारावं ते वे ददुभयस्तद्‌। ॥ 
नेदुस्तद्रषमतटं सुमनास्तं निगद्यते ॥ २८ ॥ 
भाषा-स्व नयजयकार करते भेये सदं दुदी बाजती भद तथा इन 
साघुजनोंको तथा देवताओंको बहुत हषं भया सोई पुष्य भया हे ॥ २८ ॥ 
शंका विरहिता प्रीतिस्सननानामभूत्तद्‌ा ॥ 
सत्संगे युनिशादृटपुष्पवृध्िच साभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
भाषा-दे खनिजी ! सत्सगमं सननोकी प्रीति दुष्टकी शंकासे हीन होती 
भद सो पुष्पवृष्टि होती भई ॥ २९ ॥ ॑ 
दुःसगरूपे खट रावणानुजे हते च रामेण ससेन्यके खरे ॥ 
सुखं प्रपेदुः खलु सननादयो निररांकराग परमेश्वरेऽचटम्‌ ॥३०॥ 


भाषाटीकासहित । १६७ 


भाषा-खोदी संगतिरूप कुंभकर्णं रावणका छोटा भाई तिस॒को रामजीने 
मार डा तब साधुजनंको भयरहित भजनम मेम होता ह एसा सख साधु्भोको 


होताभया तथा शकारहित प्रेम परमेष्वरमं होताभया ॥ २० ॥ 
इर्त श्रीवेदान्तरामायणे युद्ध कांडे पं० दिवसहायन्ुधविरचिते वर्ववरतन्तुसंवादे 
कुमकर्णवधे त॒तीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ३ ५ 


, वरतन्ुराच | 
कुभकणे इतन्टष्वा रामेण रत्रणस्तद्‌। ॥ 
स्वसुतं च समाहूय दुश्वष्रितिमथात्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ 
भाषा-वरतन्त॒खनि बारे रावण दुःसंगरूप कुभकणको रामजीसे मरा 
जानिके खोटे कर्मका परमप जो मेघनाद तिसको बखायके बोटता भया ॥३॥ 
दुश्वष्ठित महायादी याहि युद्धाय सत्वरम्‌ ॥ 
विवेकेन हतो भाता कुम्भकणां ममानुजः ॥ २ ॥ 
भाषा-हे खोटे कर्मके प्रेम मेघनाद ! मेरे भाई कुभकर्णको पिवेकरूप 
रामजी मार ठा ह्‌ सो युद्ध कसे वस्ते जख्दी जावो ॥ २ ॥ 
दुषएटकमणि यत्मेम तदिद्रमदनस्स्मृतः ॥ 
स॒ श्रुत्वा स्वपितुवोक्यं शीघं युद्धाय निय्ययो ॥ ३ ॥ 
भाषा-खोे करमेमं पेमरूष मेघनाद पिताका वाक्य सुनिके उसी समय 
युद्ध करनेको गया ॥ ३ ॥ 
चकार युद्धमतुरं ताभ्यां च कपिभिः सद्‌ ॥ 
जारद्यूतमदहामोदहास्याक्षिग्धादिकमोभेः ॥ ४ ॥ 
भाषा-व्यणिचार जुभा खोटे करममिं बडा मोह साधुकी मस्करी करना 
इन करेमि लेह आदि ल्के बुरे कर्म बाण हे इन बार्णो करिके राम रक्ष्मण 
तथा वानरस युद्ध इदनित करता भया ॥ ४ ॥ 
मेदस्मितादिवाक्येश्च शरेशिच्छेद्‌ वानरान्‌ ॥ 


, क 


राघवो च विरोषेण जघनेभिररारोत्तमेः ॥ ५ ॥ 


१६८ वेदान्त रामायण यु°कांर । 


भाषा-यसङकुरापके बोलना यह वडा खोटा काम हे इसीको बाण वना- 
यके वानररोको काटता भया इन्हों बाणं करिके राम लक्ष्मणकोी 
मारता भया ॥ ५ ॥ 
एषम्परत्या महाराक्तया चान्येश्च विविधेरपि ॥ 
जवान टक्ष्मणन्तेपं राघवं च विशेषतः ॥ & ॥ 
भाषा-प्रथम वर्णन भये बुरे कर्मरूप बाण तिन बाणेमिं प्रीति निया सो 
सांग रै उसी सांग करिके सन्तोषह्प लक्ष्मणको मारा तथा अर अनेक बाण 
तिन्ह करके विवेकरूप रामजीको तथा ओर योक मारा भया ॥ ६ ॥ 
कंद्‌। स्वकायं स्वस्येव वद्धनं न्यूनत। कद्‌ ॥ 
आविधंनन्तिरोधानन्तस्य तत्कथितम्मुने ॥ ७ ॥ 
भापा-वीर मेधनाद अपने युद्धम कभी अपनी जयकी वृद्धि देखता हे 
तथा की जयकी हानि देखता ह यही युद्धम मेधनादका भरगट होना 
तथा युपर होना हे ॥ ७ ॥ 
एवे करत्वा महायुद्धन्तयोः शोकविवद्धनम्‌ ॥ 
मू्टितन्कपिवीरश्च राघवो चापि दुमेद्‌ः ॥ ८ ॥ 
भाषा-इस प्रकारका महायुद्ध करके वानरोको तथा राम रक्ष्मणको 
मृच्छत करके ॥ < ॥ 
जगाम स्वाख्यं वीरः पिता पित्रहषपिवधेनः ॥ 
रामेण घातितां सेनां सवो स्वस्य निरीक्ष्य वे ॥ ९ ॥ 
भापा-पिता जो मनप रावण तिके हप॑की वृद्धि करनेवाला इन््निव 
अपने मंदिरको गया, दर्टोकी मंडली सो उसका महल है, अपनी फनको राम 
करके नष्ट भई देखके भाग गया ॥ ९ ॥ 
रामवाणेरदितश्च जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ 
तदाभूच् द्रयोः सायं संशयं मुनिसत्तम ॥ १० ॥ 
भाषा-रामजीके याण करिके मारा मेघनाद भागिके पिताके पास मया तब 


भाषाटीकासहित । १६९ 


राम रावण दने शूरयीरोको संशय हे कं हमारा जय होवेगा कि नीं रेस देनो 
[> मोर + [१ 
वीर विचारे र सोई सेशयशूप सयका होगया ॥ १० ॥ 


रमरावणयोरस्तं प्रतापभास्करोऽगमत्‌ ॥ 
कि भविष्यति युद्धेऽस्मिचचिन्तयेतिषिचिततोः ॥ १३ ॥ 
भाषा-राम राण ये दोनों अपने अपने चित्तम चितन करते है कि, युद्धमे 
क्या हेवेगा किं हरेगे एसा चितनह्म राम रावणका प्रताप भया ह सो 
प्रतापसूर्यं सामको अस्त होगा ॥ ११ ॥ 
सन्तोषम्पतितन्दक्ा रक्तया निर्दंयया क्षितो ॥ 
घातितन्दु्टकायस्य प्रेम्णा रावणप्रूनुना ॥ 
मोक्षपेमाकुरत्येन निरीक्ष्य श्रासवजितम्‌ ॥ १२ ॥ 
भपा-राम अदि टेक सु्रीव विभीषण सु्रीवसारित सव वानर रोते भये 
कयो रोते भये खोटे कममिं प्रेमरूप एसा जो रावणका पुत्र मेघनाद तिस॒करके 
टक्ष्मण सेतोषरूपको मारा देखिकरे निदयारूप शक्ति करके दुष्टने टक्ष्मणकों 
मारा तव टक्ष्मण मोक्षकर प्रमसे कुछ थोरा व्याकुल होगये साह श्वाससे हीन 
मृचछको प्रप्त होगये ह ॥ १२ ॥ 
रामाद्या सुरुदुस्सवं सुग्रीसविभीषणाः ॥ 
स्वस्वकार्यप्वधयंञ्च तदेव रोदनं स्मृतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
भाषा-रम अदि अपने २ कानमे घीरजको छोड रेते भये सो इन सवका 
रोना भया हे । यह वोकयुग्म ह ॥ १३ ॥ 
सत्याचरुस्वभावशथ रामस्य तेन पोधितः ॥ 
सुषेणेन रघुश्र्ठो द्रोण्यानयनदेतवे ॥ १४ ॥ 
भाषा-गणपर्वतपर संजीवन नाम आधि ठेभने वास्ते रामजीका स्वभाव 
कपी सत्यसे चायमान नह होता सोई स्वभाव हे रामजीने कटा गेणगिरिसे 
सजीवन ओषधि मगावो ॥ १४ ॥ 


१७० वेदान्त रामायण यु° का०। 


सन्ताषनीवनाथांय रावणस्य कुखान्तकम्‌ ॥ 
कतुं तेन प्रतिज्ञातं स॒ प्रभातवधिः करतः ॥ ३५ ॥ 
भाषा-रामजीने प्रतिज्ञा की करं सतोषरूप टलक्ष्मणको निवायके पछि 
रावणके कुलको नाश कगा एसी रामजीकी प्रतिज्ञा सोई भातःकारकी मयादा 
भर्‌ हे कि रातिम टक््मण निवे तब तो अच्छाह नही तो प्रातःकाल सूर्य 
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दीखते समय मरज्वेगे राम रावणकी सेनाकी चिता सोदं राति हं ॥ १५ ॥ 
रामेण सचिदानंदध्यानं द्रोणाचटः स्मृतः ॥ 
संनीवनन्तदानन्दम।पधञ्च कृतम्मुने ।। १६॥ 
भाषा-दे खनिजी ! रामजी भगवान्‌ का ध्यान करते ह से दरेणनामपर्वत हे 
तथा ध्यानम आनंद होतार स संजीवनी नाम आषधी हे ॥ १६ ॥ 
रामेण प्रेपणम्परममोहरूपस्य कथ्यते ॥ 
गतिषेगो हयुमतो विवेकानुग्रहस्तथा ॥ १७ ॥ 
भाषा-रामजकि प्रेमके मोरृषूप जो ददुमानं तिसके ऊपर रामजीका प्रेम 
वहत हे सोई आपापि ठेने वासते ह रृमानूको भेजना भया है हमानूके उपर 
विवेकरूप रामकी रपा बहुत हं सोई संजीवन ओषध ठेभने वास्ते हदमानका 
दोडना भया हे ॥ १७॥ 
रामध्यानमभूत्पथा दृष्टाा मुनिसत्तमः ॥ 
भगवद्राक्याघ्चस्य निन्दन तत्कर्म॑डुः ॥ १८ ॥ 
भाषा-हदमान्‌जी रामजीको ध्यान करते भये सोई ओषध ठेने वास्त 
जनेका रस्ता हे तथा खोरे कर्मक अर्थ जेसा जाति २ अनेक दुःख सहना 
सोही विघ्र करनेवास्ते काटनेमि सुनि भया हे षरा वाक्यरूप शाख तिसकी 
निदा करना सोद काठनेमिका कमंउलटु हे ॥ १८ ॥ 
द्दो हूयुमते तोयं तत्सुखं बुद्धिनाडनम्‌ ॥ 
तच्यक्तव दुयुमानूचे विज्ञाय दम्भन मुनिम्‌ ॥ १९॥ 


भाषादीकासहित । १७१ 


भाषा-दहदमान्‌को प्यासा जानिके शाब्ननिदनरूष कमल है तिस कमं 
उका सुख सोई जल हे सनर्नोकी उद्धिको नाश करनेवाला जठ तथा कमं 
हनुमानूको सुनिने दिया, ओर कहा किं जल पभो, दत॒मान्‌ सुनिको चंड 
जाके कमडट त्यागिके दु्टसुनिसे बाले ॥ १९ ॥ 
नानेन मे भवेच्छांतिस्तृषस्सा च बर यसी ॥ 
चित्तं तद्‌षधं दृततं तदेव वचनं कपेः ॥ २० ॥ 
भाषा-हठमानूका चित्त तो आषधिमे टगिरहा सई हनुमान का बोठना 
प्रथा, यह्‌ वोठे फ दुषटसुनि ! इस जसे हमारी प्यासकी शान्ति नरीं होवेगी 
क्योकि हमारेको बडी प्यसि ठगी ह ॥ २०॥ 


संतोषरुक्ष्मणस्येव वद्धनेच्छ तृषा स्मृता ॥ 
इत्युक्तो दरायामासर दुष्टाः कपये तदा ॥ २१ ॥ 
भाषा-संतोपरूपम खक्ष्मणकी ब्रद्धि होनेकी इच्छा रामजीके प्रममें 
मोहरूप हठमान की बनीरहती हे सूदे हयमानकी तृषा भई हे एेसा किसे कहा 
जो मुनि सो हलुमानके वास्ते तटाव देखाता भया ॥ २१ ॥ 
तडागं सननानां वे दुःखषूपं विचिन्तनम्‌ ॥ 
दनादरतोयेन पूरितं वदा सरः ॥ २२॥ 
भषा-सननजीवोको दुःख देनेका चितवन सई तटाव ह सधु लोग 
अनादर सो जल ह तिस करके हमेशा वह तछाव भरा रहता ₹ ॥ २२ ॥ 
सदसद्विचारणम्पानन्तोयस्याभूत्कपस्तदा ॥ 
छायया सनन्रीत्या अरस्तस्तर कपिस्तदा ॥ २२ ॥ 
भाषा-खोटे कर्मका तथा सुंदर कम॑का निर्णय करना साई हयुमानका 
जट पीना भया हे रसा सदर कर्म तथा उुरे कममका निर्णय करते जो हमान 
तिसको साध जविमिं अप्रीति सोई छाया नाम राक्षसी रे सो छायाने हदमानको 
खने वासते पकंडटिया ॥ २३॥ 


१७२ वेदान्त रामायण यु° कां० । 


तां इवागान्ुनेरसीघमंतिकं गुरुदक्षिणा ॥ 
संतोषवचितया मु्टयाहनन सत्सुभावना ॥ २४॥ 
भाषा-राक्षसीको मारिके सुनिके सामने गये तव सुनिने दक्षिणा मामी तव 
हवमानको संपोपकी चिता बनी रहती हे सोई मठी हे उसी सृष्टि करके दुषटके 
अर्थरूप सुनिको मारे तथः सधजीवम प्रीतिरूप दक्षिणा देते भये तब दुर्टेका 
अथ नष्ट होगया आर सजनजीव भयसे रहित भये ॥ २४ ॥ 
सतापपतन कष्रमविज्ञन वनस्पतेः ॥ 
विविकसंगतो इष तद्रोणोत्पाटनं कतम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा-द्धम सतोषरूप रक्ष्मण बेहोश भये हं स्सा कष्ट सोई संजीवन 
आषधिका नही पहिचानना भया सोद विवेक रामकी संगतिः जीवको बडा 
हष होताहे सोई द्रोणपर्वतका मृटसे उखाडना भयाहे ॥ २५ ॥ 
सत्सगवद्धनमहासुखमोषधञ सत्याचरंग्रकतिजो गदा सुषेणः 
तूणेन्ददौ रघुपते खलु रक्ष्मणाय तनीवनं च समभूद्विमतो 
वियामः ॥ २६॥ 
भाषा-तव द्रोणपवतको देखके रामजीका स्यसे अचटस्वभावरूप गदहा 
कटिये वेय सुषेण जो हे सो सत्संगकी ब्रद्धिमं सुख सोद सजीवन आषधको 
जलदी लक्ष्मणको देते हूए तब तुतं ठक्ष्मणजीं जाविते भये खोदी मतिम वियोग 
हाना सोई ठक्ष्मणका जीवन भया हे बडे वेयक्रो शाघमँ गदहा टिखाहे क 
शंका मति करना ॥ २६ ॥ 


इति श्रविदान्तरामायणे युद्धकाण्डे पं” शिवसहायबुधविरचिते संवतवर- 
तन्तुसंवादे संतोषजीषनविधो चतुर्थो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ४ ॥ 


. वरतन्तुसुवाच । 
रक्ष्मणं जीवितन्द्ा हषिता वनचारिणः ॥ 


रामो बिभीपणशचव तदविरिस्थापनम्पुनः ॥ १ ॥ 
भाषा-वरततुसनि बेठे ठक्ष्मणको सेजीवित देखके रामजी स्री विभी- 


भाषाटीकासहित । १७३ 


षृण सव कपि करक्षोको वडा हष भया सोई फिर द्रोणपर्वतफा द्रोणके स्थानपर 
रिकाना भयाह ॥ १ ॥ 
स्वस्वाथेखटप्तारा्रो तद्धपं चितयः द्वयोः ॥ 
पुनः प्रतापो ववृधे रामरावणयोस्तदा ॥ २॥ 
भूषा-तव अपने अपने जयका विचार सब करते टै सई विचारकी इच्छा 
राति भरे तिस रातिम अपने अपने जयके सुखम उसी टषकी विता करके 
राम रावणक। प्रतापषप सूयं फिर उद्गर भया ॥ २॥ 
एततसरभातं संवीक्ष्य द्रयोखमन्दिनन्तथा ॥ 
युद्धाय पुनरानग्मुः कपयो राक्षपतास्तदा ॥ ३ ॥ 
भाषा-एसा प्रतापरूप स्य उदयहूप प्रभातको देखिके तथा राम रावणकी 
अपने अपने कानमं खोप साई दिन भयाह. रसे समयमे युद्ध करने वस्ते वानर 
राक्षप्त फिर रणभूमिमं अते भये. अपने २ काजक प्रीति स 
रणभम ह ॥ ३ ॥ 
चद्विवेको यरी रामः सन्तोषो रक्ष्मणोऽपि च ॥ 
तथापि नागपाशेन पंचंदियगुणेन वृ ॥ ० ॥ 
भाषा-राम लक्ष्मण बडे टवान्‌ हं क्यां किं विवेक संतोष मोक्षके बहे 
मि हतो नी पंच खोरी इंदियीकायणनोहे सोद नागपाश भयां तिस 
नागपाश करके ॥ ४ ॥ 
` वर्वेध राघवो युद्धं मेघनादो महाबटी ॥ 
किचितस्वकर्मचर्मं तद्रयोबधनं यने ॥ ५॥ 
भाषा-मेषनाद राम टक्ष्मणको वांधता भया. क थोरा विवेकी अपने 
कर्मसे चलायमान होगये हं आर टक्ष्मणी थरा चलायमान होगये ह 
क्योकि मनरूप रावणका युद्ध सहजं नरी हं बडे २ ज्ञानि्ोको प्रका 
मनरावणने नरकमे पटा$ दियाहं सद चायमान रामलक्ष्मणको नामपाशमें 
वाधना भयां ॥ ५, ॥ 


३४७५ वेदान्त रामायण यु° का० | 


स्ववीयंस्मरणेनेव गर्डेन विमोचितो ॥ 
नागपारावियुक्तौ द्रो निरीक्ष्य रावणात्मजः ॥ & ॥ 
भापा-राम लक्ष्मण अपने वीर्थका स्मरण करते भये सोई गरुड भया 
हे उस गरुडने नागपाशसे डाय दिया मेघनादने राम टक्ष्मणको नागपाशसे छरा 
देखिके ॥ ६ ॥ 
पाव्य युद्धाधरेरााश्ध एवन स्वजये तथा ॥ 
दु्ठानां सगां देव नामक्तां च निर्कुभिखम्‌॥ ७ ॥ 
भाषा-अपनी जय हनम मेवनाटने आशा छोड दिर साई मेधनादका 
भागना भया ह सो युद्धय भागिके दु्टकी संगतिषूप निकुभिटा देवी हे तिके 
पास गया ॥ ७ ॥ 
स्वकम॑परेमकुंडं च तत्सुखोऽयिरितीयते ॥ 
तदुत्सादाश्च सादित्या हवने दर्‌ तत्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-मेघनादका जो कमे बुरे कर्म प्म करना सोई होमका कुंड भया 
उसी ठरे कर्मके परमम सुख मानना सोद अमि ह. मथनादका उत्साह कि मं बहुत 
सुखी ह सोई होमकी सव सामग्री हे मेघनादकी परतिज्ञा कि राम ठक्ष्मणको 
मार डगा एसा पण स होमका काष्ट हे ॥ ८ ॥ 
मरणे वितनं होमं कतु तस्थौ च दुर्मतिः ॥ 
रामादिशिक्षाबाणेन रुक्ष्मणेन षिनाशितः॥ ९ ॥ 
भाषा-मेषनादको निश्वय अपने मरणको रोगया कि में युद्धम मर जागा 
सोई होमका करन। भया ह शम, दम, यम आदि सुंदर कमम लक्ष्मण मेषनादको 
सिखते भये सेर सिखाना बाण करि टक्ष्मण मेषनादके होमकों नाश्र 
कृरते भये ॥ ९ ॥ 
किञ्चित्सकायं म्खानत्थं तदेव तद्विनारानम्‌ ॥ 
पुनश महायुद्धं खक्मणेन दतो भुवि ॥ 
स्वभावं पिकं हित्वा सुस्वभवरतोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 


भाषादीकासहित । १७५ 


भूषा-थोर। मेषनादक। अपने कर्मे ठक्ष्षणकी शिक्षा पायके भेम नष्ट 
होगथ।. तथा सुंदर कर्ममिं थोरा प्रम भया सोई हमक नाश हानाहे हेमके 
नाश भये पठि फिर युद्ध करनेको आता भया तव टक्ष्मणने मारि उखा तब 
मेघनाद दयाम पृथ्वीम पडिगया. दयाम मिि गया. प्रथमका स्वपाव खोटे 
केर्ममे प्रेम सो छटि गया. सदर स्वभावमं परेम करने टगा यह मेघनादका मरण 
भया हे ॥ १० ॥ 
तदेव मरणं तस्य पतनं धमंसंस्थतिः ॥ 
भूमो सद्धावरयां च मेषनादस्य सक्षयः ॥ ३१ ॥ 
भ्‌ाप्‌[-धमममं उदधि दिक गह सो मेघनादका भूमिम पडना ह संदर कम्मे 
प्रति हेगद साद भमि हे तिसमं पिके खोटे कमम परमस्य जो मेघनाद तिका 
श हअ।. देनो कोका अर्थ मिला हं यमहं ॥ ११॥ 
एवं सतापरूपस्तु रक्ष्मणां राषवाचुजः ॥ 
निहत्य चेन्द्रनेतारं सुखमाप स्वकमणः ॥ ३२ ॥ 
भाषा-संतोष लक्ष्मण दस्‌ प्रकारसे टन्दरनितको मारिके अपना क्म जो 
पंतोष ति्षक। सुख जो भगवानमं प्रम तिसको प्राप्त भये ॥ ३२ ॥ 
सिद्धि वीक्ष्य विवेकाया इष चङ्कथ भूरिराः ॥ 
सा पृष्पत्रष्टिः खाद्रष्टा द्रयोरूपरि पातित। ॥ १३ ॥ 
भापा-विवेकरूप रामजी आदि सनन अपने कर्मीकी। सदि देखिके 
बहुत हष करते भये. सोद रामलक्ष्मणकं उपर एटाकी वषा आकाशसे 
होती भई ॥ १२३ ॥ 
किचित्‌किचित्स्वमरणे कुखनां संक्षये तथा ॥ 
आपं प्राप दशग्रीवं विहापस्तस्य स स्मृतः ॥ १९ ॥ 
भाषा-रवण अन मरणम तथा कुरुके क्षयम थोरा थोरा डर मानता 
या सोई रावणका विलाप हआ हे ॥ ३ ॥ 
हते मेवनादे कुनाद्‌ सुवाद्‌ गते प्रापिते खक्ष्मणनेव मत्युम्‌ ॥ 
सुखं साधवस्सननाः पेदिरे पे मही सवद्‌नद्युक्ता बभूव ॥ १५ ॥ 


१७६ वेदान्त रामायण यु° कां०। 


भाषा-क्ष्मणने मेवनादको मार डला खोटा बोटना दृषटमीवोंका नष्ट 
होगया सव॒ जीवामि सुदर बोलना हाता भया साधुजन भगवानके भजनषूष 
सुखक्रो प्राप्त भये तथा दयारूम पृथ्वी दयाके बृद्धिरूप आनंदको पराप 
होती भई ॥ १५. ॥ 
मेघनादं हतं र्षा पुत्रे प्राणसम तदा ॥ 
जीवितास्ाम्परित्यन्य स्वकमप्रीतिभावनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाषा-रावण मेषनादको मरा देखिके अपने कर्ममं भीति सोद रावणके 
जीनेकी आशा उसको छोठ दिया जाना कि अव मे नही जीर्गा ॥ १६ ॥ 
पूवाकतरखरास्रेभ्‌ सेनिकेन्धापि संयुतः ॥ 
सभूव सुमह्ययुद्ध रामरवणयारषं ॥ १७ ॥ 
भापषा-प्रथम वर्णन भई जो सेना तथा अस्र शस तथा तिनको ठेके बदा 
युद्ध राम रावणका होता भया ॥ १७ ॥ 
अपत्यादिरिरेदृ्ठो जघान रामवाहिनीः ॥ 
राघवो च विरीषेण सु्रीवं सविभीषणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भाषा-ञूठ वाटना आदि जो अनेक बुरे कमं हे तिनको षाण बनायके 
रामर्जीकी सेना सदर कमहूप तिसको कारता भया तथा राम लक्ष्मण सुप्रीव 
विभीषिण इन चारोंको तो बहूत मारता भया ॥ १८ ॥ 


श 


रामोऽपि सत्यादिरारेदश्चाननं षिभेद्‌ सेन्यानपि तस्य चागतान्‌ ॥ 

हता मृतास्सस्वलिताश्ण्मवितास्स्वकमभरण्ाभवुद्धयो ऽभवन्‌ ३९ 

भाषा-तथा रामजीभी सत्यवचन आदि अनेक सुदर कम्मरूप बाण करके 
रावणको मारते भये तथा रावणकी सेना दृष्ट कर्म्मेमिं प्रीतिरूप तिसिको भी 
मारते भये सेना कोद तो घायट हृदं पृथ्वीम पडी हं काद मरगह कोई भागि 

रावणकी सेना दुष्टकर्म छोटक सदर कमम्भमे दि लगाती भई सोई सेनाका 
मरना भागना प्डना भयाद्‌ ॥ १९ ॥ 

इति श्रीवेदान्तरामायणे युद्ध कांडे शिवसहायञ्ुधविर चिते संवर्तवरतन्तुसेवादे 

रामरावण्कटोलयुद्धवणने पञ्चमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ५॥ 


भषारीकासहित । १७७ 


व्रतन्तुस्वाच । 
युद्धे पराजयं प्राप्य रामेण रावणस्तद्‌। ॥ 
स्पकमेनाराचिन्तायां रारो गला च जानकीम्‌ ॥ १ ॥ 
भृषा-वरतन्तु सुनि बोटे रण राम करके युद्धम हानिको पायके षने 
कमंके नाशकी चिता सदं राति भई ह तिस राभिमं जानकी प्रति जाता भया ॥१॥ 
उवाच वचनं राजा समदानादि संयुतम्‌ ॥ 
अहं चापि जगद्रयाप्तस्तस्यांशः प्राणवहटभे ॥ २ ॥ 
भाषा-साम दान भेद दटरूप वष्वन बोठता भया हे भरारणोकी प्यारी जानकी | 
संसारमे व्याप्त जो भगवान्‌ तिसके अंशम मेँ भी हूं ॥ २॥ 
क्रपां करिष्यसे चेच तदा मुक्तो भवाम्यहम्‌ ॥ 
अस्माकुतकंनिचयघ्ोचेतवां भषएटभावनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-जो त भगवानूकी पक्ति मेगेको देगी एसी कृपा मेरे उपर करेगी 
ती दस संसारके अनेक प्रकारके कुतर्कके समसे मे छ्रटि जाङ्गा यह्‌ 
सामवचन, जो नरी छपा करगी तो मेतोक्षटही हो रहादू प्र तेरेकोषी 
प्रषटकी प्रतिमं ॥३॥ 
गमयिष्यामि दास्यामि निर्वत्रं भजनं प्रभाः ॥ 
इत्यायनेकप्धेन। तेनोक्ता जनकात्मजा ॥ ९ ॥ 
भाषा-परापत कर देउगा यह दंड वचन, जो कपा करेगी तो भगवानूका 
पजन निर्वितर देगा तेरे भजनमं विघ्र नही हने पावेगा क्योकि दन्दिरयोका 
राजा तौ मे हं यह्‌ दान बचन इन आदि आर अनेक प्रकारके वचन जानकीमे 
रावण कहता भया परत जानर्काने ॥ ४ ॥ । 
तिर्धकार तं दुं ज्ञात्वा पकद्टदं सती ॥ 
अनेकजन्मप्रष्टचवं तात्तिरस्कारमुच्यते ॥ « ॥ 
भृषा-रवणका अनादर करके जानर्कलि विचार करिया कि यह मन 
हप रावण अनेकं जन्मका भ है दसका हदय बहुत ज्ञानसे कचा हे इसको 


५२ 
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जो कुछ उपदेशभी कर तो सुन टेवेगा पण मानेगा नीं इसवास्ते अनादर 
केर दिया मन बहूत जन्म॑से मिगड रहा ह सोई रावणका अनादर ह ॥ ५, ॥ 


आनगाम तदा दुष्टः स्वाटयं स्वपराजयम्‌ ॥ 
ज्ञात्वा रामाद्धुवं दुएस्तत्तस्य गमनाख्यम्‌ ॥ & ॥ 
भाषा-जानकीसे अनादर पायके युद्धम हार जाना एसे अपने घरको 
रावण चछागथा रावणने रामजी अपना हार निश्वयसे जनि टिया सद 
रावणका घर जाना भा ॥ ६ ॥ 


गते दृरानने देवी ब्रह्मभक्तिस्वरूपिणी ॥ 
चक्रे पिखपे सुमहहष्टानां मोक्षहेतुकम्‌ ॥ ७ ॥ 
भापा-रावणके गये पीछे व्हमकी भक्ति रूप जानकी दुष्क मोक्ष 
होनेके वास्ते चिन्तवन करती हं सोई विलाप जानकी करती भई ॥ ७ ॥ 


ज्ञनविज्ञानवेराग्यं मुक्तिदनं चराचरे ॥ 
अचिर विचार असो दष्टस्वभावतः ॥ ८ ॥ 
भाषा-ज्ञान १ विज्ञान २ वैराग्य ३ आचार £ विचार ५ खोटे 
स्वणावसे इर राखना ६ ॥ ८ ॥ 


अनादरो नित्यं श्रीमद्भगवदयेने ॥ 
कुकमेनाराने यत्नं स्वचित्तनियमन्तथा ॥ ९ ॥ 
भापा-भगवानके पूजनम हृष स्यागना नरी ७ तथा आलस्य करनानरहीं ८ 
खोटे कर्मीका नाश होनके वास्ते उपाय करना ९ तथा अपने चित्तको भिर 
रखना १० तथा भर अनेक विघ्रसे चित्तको बन्दोवस्तसे राखना ११ ॥९ ॥ 
एते चेकाद्श्ञा मापा: मरोक्त। जनकनदिनी ॥ 
स्थित्वा च रावणारमे विख्छप भरो सती ॥ १० ॥ 
भाषा-पेदी ग्यारह मास्त जानकी रवणके बीमं टिकके वारबार 
विलप करती भद्‌ ॥ १०॥ 


भाषादटीकासाह्ि । १७९ 


पूवाक्ता रजनान्दष्षा व्यतातां रवणस्तदा ॥ 
पुनगुद्ध च रामण कंतु परायान्महाबलख ॥ १३ ॥ 
भापा- प्रथम वणन भई जो रात्रि तिसको बीती देखके रावण रामसे युद्ध 
करनेंको फिर आता भया ॥ ११ ॥ 
योगध्याना शमदम जीवानां सद्रिशिक्षणम्‌ ॥ 
परोपकारो मोक्षस्य चितनं सततं इदि ॥ १२॥ 
भप-योग ध्यान शम दम जीर्वंको सुदरकमं सिखाना दृसरे जीवका 
उपकर करना रातदिन मोक्ष होनेका चितन करना ॥ ३२ ॥ 


द्वापरं सदा मोनी रामस्येते महागुणाः ॥ 
द्ण्नां कमणा भवस्तंघु रागा नरतरम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाप(-दृषटनीवसे भय मानना खोटे कमम कोई उटावं तां बोटना नही 
ये नव गुण रामजीके युद्धम नो दिन भये तथा खोटे कर्मामिं प्रम उसी प्रममें 
नित्यं श्वह्‌ करना ॥ १३ ॥ 
अनृतं चञचछ्त्यं च सत्कमनाराचिन्तनम्‌ ॥ 
सत्कमणि महारुस्यं पेदनिद्नमेव च ॥ ३४ ॥ 
प-यूठ बोटना स्वभावकी चचठता बहुत राखना सुंदर कर्मका नाश 
करे चिन्ता सदा राखना सुद्र कर्मोमं सदया आटस्य करना वेदकी 
निदा करना ॥ १४ ॥ 
जीवानां दुःखदायाशु सदौपायवितकंनम्‌ ॥ 
परह्य करणं चेते गुणा रावणदेहनाः ॥ १९५ ॥ 
भापा- जीवको दुःख देनेवास्ते सदा उपाय करना सब जीवसि जबरदस्ती 
करना ये नव यर्णोकी उलि रावणकी देहे हे सोई युद्धम नव दिन भये ह१५ 
अण्रद्रादिनं युद्धं रामरावणयोरभूत्‌ ॥ 
किचिच्छेषाधिरीक्षयेव स्वसेनां राक्षसाधिपः ॥ 
हतपुत्रप्रपत्रि सभ्रातगमण सयुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


१८० वेदात रामायण यु° कां०। 


भाषा-दस प्रकार अटारह्‌ दिनि राम रावणका अद्ध भया तब रावण अपनी 
फोजमे देखा तो भाता पुत्र पौर संग रहनेवाटे सब मरगये अब थोडी फोन 
रही हे ॥ १६ । 
विद्रत्य संगरान्मटो व्याकुख्तवं च परबिनम्‌ ॥ 
स्वभाव स्वगर्‌ शु प्रद्चा यज्ञ समरभत्‌ ॥ १७ ॥ 
भषा-एेसी सेना देखके रावण व्याकुल होगा सोई रावणका संमामसे 
भागना ह सो संयामसे भगिकि रावणकरा स्वभाव साद रावणका यरु शुक्राचायं 
तिससे पूठके यज्ञ करनेको भरारा रावण करता भया ॥ २७ ॥ 


भ क 


केनपांयन व्रजया म भवादति चन्तनम्‌ । 
शोकः डं महामोहो काएमयिर्वितकंनः ॥ १८ ॥ 
भाषा-मेरी जय रामस युद्धमे किस प्रकारसे हवं एसा रातटिन रावण 
चितवन करता हे सो विंतवनषूप शोक सोह यज्ञम होम करनेका कुंड भया है 
खोटे कर्मं रावणका बडा मोह हे सोई होमकी ठकदी भई हं तथा रामर्जीके 
मेजीतुंगाकि रामजी मेरेको जति देवैगे फेसा रातदिन रावण तकं करता 
भया सोई तक यज्ञम अभि भद ह्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुत्रपोप्रपोवाणां सेनानामपि घातनम्‌ ॥ 
एवं विषाद्‌ बहवो हीमसाहित्यमंडखाः ॥ १९॥ 
भाषा-पतर पात्र प्रपात भद्रं फाज दन सवका मरण देखकर रावंणके हृदयं 
बेटूत दुःख हुवा साई दुःख होमकी अनेक भकारकौ सामी भद्‌ है ॥ ३९ ॥ 
एव्‌ यज्ञ च कत तस्था रक्षससत्तमः ॥ 
तद्‌ गत्यां कपये भगवदन्ञानमाद्दुः ॥ २० ॥ 
भाषा-एसी यज्ञ करनेको रावण एकतमं बेठता भया तव वानरोनिं शीध 
सायके रावणके। भगवानूक। ध्यानरूप ज्ञान देते भये ॥ २० ॥ 
तदेव यज्ञविघ्ं च तं वानरसत्तमेः ॥ 
भगवद्‌ ज्ञानरूपं वे विचर प्राप्य दश्चाननः ॥ २३१ ॥ 


भाषाटीकासहित । १८१ 


भाषा-सोई ज्ञान देना वानरौ करफे रावणके यज्ञका नाश करना भया) 
शोकरूप यज्ञ रावणका नाश होगया तव भगवानूका भजनरूप ज्ञान अपनी 
यज्ञका नाश रावण पायके ॥ २१ ॥ 
किंचिज्ज्ञानं च संप्राप्य स्वकमस्मरणं क्तम्‌ ॥ 
रावणेन तदेवास्य विखपः प्रोच्यते बुधः ॥ २२ ॥ 
भाषा-थोडे ज्ञानको भर्त होके फिर पीछे अपना जो बुराकर्म तिका 
स्मरण किया. त। परहिटे ता अज्ञानसे बरा कम अच्छा सागता रहा. अव थोडा 
ज्ञान प्राप्न भया तां वह बरा कम खोटा मढम पडा तां मनरूप रावणने विलाप 
किया. यह विलाप शोकरूप भया तथा परटोक वास्त्री भया ॥ २२ ॥ 
संकृत्वेवं विलापं च रमेण संगरे इतः ॥ 
पथिदनंदरूपस्य ध्यानबाणेन तत्क्षणे ॥ २३ ॥ 
भाषा-एसा विपि करके युद्ध करनेको आया तब रामजीने परमेश्वरका 
ध्यानहप तिस्र बाण करक रावणको मारडाठा तब मनप रावण मरगया॥२३॥ 


एवं हतश्च रामेण सामात्यपुत्रपात्रकः ॥ 
सेन्यः सकुटगशच पदा साचुनसंयुतः ॥ २४ ॥ 
भाषा-दस परकारसे मंत्री पुत्र, पोत्र, पपात, कुटुंब, सेना, दास्‌, छोरा भाई 
सहित रावणको रामजीने मार गखा ५ २४ ॥ 
मदोदयारिभिः खीभिस्त्यक्तं कम्मं च पोर्धिकम्‌ ॥ 
पि्छपश्चेव ताताम्भो कथितो मुनिसत्तम ॥ २५ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी ! मेदोदरी आदि रावणकी जो सरी ह सो सब राक्षसियनि 
प्रथम खोटाक्म याग देती भदं सो राक्षतिर्योको रावणके मरे पि विलाप 
करना भया ॥ २५ ॥ 
जनिष्यति पुनदृश् दास्यंति व्यप्तनं महत्‌ ॥ 
जीवानामेतद्‌थ हि काराज्यं विभीषणे ॥ २६ ॥ 


१८२ वेदांत रामायण यु°कां०। 


भाषा-रामजीने विचार कियाकि ये दुटलोग फिर उलन्न हेो्वेगे तो 
जीवको दुःख देवैगे इस वास्ते ठंकाका राज्य विभीषणको देते भये ॥ २६ ॥ 
ददो पूवोक्तभावं च छंकाराज्यं रघूत्तमः ॥ 
महानंद्युतो रामस्तदेव सेन्यजीवनम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाषा-प्रथम वणेन भया जो ठंकाक्रा राज्य सो रामजी विभीषणको देते 
पये. ओर बहूत भगवानके रूपका स्मरण करके बडे आनंदको प्रप्त भये. 
सोई रामजीका सेन्यको निभाना भया हे ॥ २७॥ 
चराचरस्येव इते रिपो तद्‌ रामेण सत्कम्मविनाराने ठे ॥ 
परपुस्सुखं पवेचराचरात्मका जीवा मनोरावणपातिते क्षितो ॥२८॥ 
भाषा-रामजीने चराचरका वेरी तथा सदर कर्मका नाश करने वाला शट 
एसा जो मनहूप रावण तिसको मार डाडा तब सव चराचर जीव बडे सुखको 
प्राप्त होते भये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीवेदान्तरामायणे युद्धकांड दिवसहायनरुधविरचिते संवतवरतन्तुसंवपर 
रावणमरणरामविजयवर्णने षष्ठौ मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ६ ॥ 


वृरतन्तुस्वाच। 
रामचेदरेण निहतस्सच्छिक्षासायकेन वे ॥ 
कुवापस्ननां परित्यज्य संपितश्च सुवास्तनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा-वरतन्तु सुनि बोठे सुद्र भगवानूका कम मन रावणको रामजी 
सिखाते भये उस सिखावनरूप बाण करके रावण मारा गया, रावण खेटे 
कृकी प्रीतिको छोडके सुन्दर कमकिी पभरीतिका सेवन करने ठगा ॥ १ ॥ 
तदेव मरणं प्रोक्तं मनसो रावणस्य वे ॥ 
अन्येषां चेव सर्वेषां राक्षपानामपीटशम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-सोदं मनरावणका मरण भया हे तथा आर जो भरथम वर्णन हवा हे 
गिनतीसे हीन खोटे कमरूप राक्षस वोभी सव बुरे कमको छोडके भेगवानूमें 
भीति करने ठे, साई सब राक्षसंका मरण भया ह ॥ २॥ 


पाषटीकासहित । १८३ 


मरणं शुद्धण्ूपं च बभूव मुनिसत्तम ॥ 
मनत्‌। रवणस्यव रष्वा मरणमद्धुतम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-तव बुरे कमरूप मटसे टके शुद्ध रूप होते भए, सोई राक्षसाका 
मरण भया हे मनरावणका मरण देखके ॥ ३ ॥ 


वेद्राघ्पुराणोक्तास्सवें धमाीस्सनातनाः ॥ 
स्वस्वकभ्मेणि ते साख्यं प्रापुः सुखमनेकधा ॥ ९ ॥ 
भाषा-ेदशासर पुराणम कथित जो सनातनधमं ह सो सब अपने २ कमम 
अनेकं प्रकारका सुख पते भये ॥ ४ ॥ 
तदेव दुंदुभेः र्द पुष्पवषणमेव च ॥ 
स॒त्सगब्दधिः संजाता सवेयोनो चराचरे ॥ 
सा स्तुती रामयेद्रस्य कृता देवेमुनीशर ॥ ५ ॥ 
भाषा-सोई दुदुभीका बाजना तथा फएटोकी वषौ होती भई चराचर 
योक जीवम सत्संगकी वृद्धि होती भई, सोद सव देवता आदि रामजीकी 
स्तुति कसे भए ॥ ५ ॥ 
परीतिश्वराचराणां वे सत्सगे निभेयाभवत्‌ ॥ 
सवेषामेव वैदेदृपुत्रीरामसमागमः ॥ & ॥ 
भाषा-सब जीवांकी प्रीति मटसे हीन सत्संगमे भयरहित हाती मदं सोहं 
रामजीका तथा जानकोका टकम मिखाप हाता हुमा ॥ ६ ॥ 


धेयाषिचखनं रामस्सवेषां वे मुहुमुहुः ॥ 
चराचराणां प्रददा दुःखितानां च भूरिशः ॥ ७ ॥ 
भाषा-हे खमिजी ! अनेक जन्मसे मनरावण करके दुःखी जो चराचर जीव 
तिन स्व जीवको रामजीने सुखी किया ॥ ७ ॥ 
 जन्मनन्मान्तराद्विपर मनरावणतापिनाम्‌ ॥ 
सुखानेतानां स्वेनेव कृतानां रघुनन्दनः ॥ ८ ॥ 


१८४ वेदांत रामायण यु०°कां०। 


भाषा-धीरनमं स्थिर करके वारंवार वास देते भये कि हे जीव ! धीरज हृदयम 
धरके श्ृ्परको भजन करो यह युम हे ॥ ८ ॥ 
तदेव कपिवीराणामृक्षाणां च तथेव च ॥ 
परक्ष्मणस्य जानक्याः पृष्पकारोरण स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा-सोई जीवको धीरजमं स्थिरता देना वानरोका तथ। कक्षका रक्ष्मण- 
सहित जानकीक पुष्पक विमानमं बठना भयां ॥ ९ ॥ 


मृतवरेपिनां चेव राक्षसानां मतिः शुभा ॥ 
सवषा रक्षप्ताना च तद्रणस्थटद्ङनम्‌ ॥ १० ॥ 
भाषा-यचमें मरे नौ जो राक्षस रक्षी तिनिकीी संदर कम्म उदि 
टगलाती भई सोई रमजीने पुष्पक विमानमं जानकीको उपरसे युद्धकी भूमि 
देखाते भये ॥ १० ॥ 
सत्संगवदनं दृषा दष्टसंगक्षयं तथा ॥ 
पुनरस्स्वपुयगमनमतद्रामस्य कथ्यत्‌ । । ११ ॥ 
भाषा-रामजीनं राक्षसोका नाश करे पीठ सत्संगकी बद्ध देवे तथा दुर्टकी 
षय देखते भये ठेसा देखना रामजीका सोई टंकासे फिर सुमतिरूष अयोध्या 
पुरीको चना भया ॥ ११ ॥ 
सर्वेषां विमटञित्तं जीवानां सततं इदि ॥ 
पत्कमवद्धन प्रम तद्रामगमन एनः ॥ १२ ॥ 
भाषा-नित्य सब जीवक चित्त हृदयम महीन रहता ह तथा सुद्र 
कमम सव जीवे प्रमी बरद भई ये कर्म रामजीक। टंकसे परद्रान सखनिके 
आ्नमपर आन्‌। भया ॥ १२ ॥ 
स्थितिश्च रामचद्रस्य भरद्राजाश्रमेऽभवत्‌ ॥ 
पत्कमेरावररीनच वभूव मुनिसत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाषा-हे सुनिजी संदर कम जो हे सो वेरीसे हीन होगये सोई भरदराजक 
आश्रमपर्‌ रामजीका टिकना भया है ॥ १२ ॥ 


भषारटाक [सहित । १८५ 


तदेव वायुपुत्रस्य प्रेषणं भरतं प्रति ॥ 
गाक्षसेद्वेगरदितान्दश्चाजनकनन्दिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
भाषा-सों रामजीको भरद्वाजके आम वास करनेको सुख सो भरतके पास 
रामनी हलुमान्‌को गेजते भये तथा रामजीने परमेन्वरकी भेक्तिरूप जानकीको 
राक्षसेकि दुःखसे रहित देखिके ॥ ३४ ॥ 


इति प्रीतिर्विवेकस्य द्रयोरुक्तिश्च साभवत्‌ ॥ 
निमोदवायुसुतयोमेहदानेदमेव च ॥ १५ ॥ 
भाषा-रामजीकी प्रति परमेश्वरम बहुत होती है सोई हदमागूकी तथा 
गरतजीकी वाती होती भ निर्माहिरूप भरतके आभमको देखिके हयमानूको 
बहुत आनंद भया, तथा हदमानूसे रामजीकी शल सुनिके भरतको बहूत 
आनंद भया ॥ १५ ॥ 


तत्पुप्पकप्रयाणं च नदि मुनीशर ॥ 
दुःकर्मणां विनाश मोक्षस्य वद्धनं तथा ॥ ३६ ॥ 
भाष्‌-हे सनिजी ! यही जो दोनोका आनंद हे सोई भरदराजके आशभमसे 
रामका दलसहित पुष्पकविमान नेदिराममं आना भया दुटकरम्मोका नाश तथा 
सत्संगकी वृद्धि होना ॥ ३६ ॥ 


एषो दपः प्राना वे पूर्ोक्तपुरषासिनाम्‌ ॥ 
राक्षसानां विनाञ्चाय चक्रे रामोऽतिवरुद्धिमान्‌ ॥ 
प्रतिज्ञा सा जग बद्धा रमेण जहवीतरे ॥ १७॥ 
भाषा-प्रथम वर्णन हूए जो पुरवासी तिनको यही हषं भया हे राक्षसोका 


नाश करनेवास्ते रामर्जने प्रथम प्रतिज्ञा किया ह सोई परतिज्ञाम जट गंगाके 
तटपर रामजी भातासहित बधिररे ह ॥ १७॥ 


शरगवेरपुरे ब्रह्मन्‌ रष्मणेनापि तत्तथा ॥ 
ग्रथ वृद्धिभयाञच्चवत्र तत्र टिखितं मया ॥ १८॥ 


१८६ वेदान्त रामायण य° कां० । 


क, &@ र, 


भाषा-शरगवेरपुरकी एक कथा जो वारंवार ठिखिजावेगी तो प्रथ बडा हो 
जावेगा दस भयसे भेने जदा वांधनेकी कथा श्गवेरपुर व्णनमें नहीं टिखा 
विचारा कि युद्धकांडके अतम तो जटा उतारेकी कथा अविगी. इसवास्ते नही 
टिखा ॥ १८ ॥ 
रामरुक्ष्मणयोत्रह्मजटाया बंधनं शभम्‌ ॥ 
रामस्य दुःखब्रद्धस्सा जटा चव सहद्रः ॥ १९ ॥ 
भाषा-हे खनिजी ! राम खष्ष्मणका जटाबंधन राक्षसोका नाश करनेका 
सुदर पण हे तथा रामनकिं दुःखकी वृद्धि सो भरतकी वा शचुघ्रकी तथाजेईका 
पक्ष मानके टक्ष्मणका भी जटाको वाधना हे. ॥ १९ ॥ 
विभिमेद्धा च सेदानीं पूणा नषा वभूव च ॥ 
परतिज्ञा रामचद्रस्य दुःखवर दिश्च पर्विका ॥ २० ५ 
भाषा-रावणके मरे पे रामजीकी प्रतिज्ञा परणं होगई तथा दुःखकी 
वदध भी नष्ट हागृदं ॥ २० ॥ 
तनटाङ्घन्तनं त भरत्रणामभवन्मुने ॥ 
मोक्षेच्छा सवेजीवानां वतते दयेनिराम्‌ ॥ 
तद्व रामचद्राय दत्त राज्य मुनाश्चरः।॥ २१ ॥ 
भाषा-दे सनिजी! सोद रामलक्ष्मण भरत शबचुघ्रका जटाभोका उतारन। 
भया, जटा उतारिके राजपुोका रूप धारण करते भये रातदिन सव जीवको 
मोक्ष होनेकी इच्छा होने टगी, सोद सुमतिरूप अयोध्याका राज्य सुनिलोग 


@ अ, 


रामजीको देते भए ॥ २१ ॥ 
सत्कमोचेन्तनसमाधेवनाषधंध रामस्य चक्रुरतिमोदयुता 
मुनीरा ॥ राग्याभिषेकमवनेः करुणानेतायाः सक्षणे सुमति 
भरूपाररोमाणे च ॥ २२॥ 
भाषा-सुदर कर्मोका चितवन तथा परमेश्वरका ध्यान आदि ओर सुंदरक्म 
सादं बनकी दवा ह तिस दवा करके सुनिजनोनेँ रामजीको राज्य देनेवास्ते दया-- 


भाषाटीकासहित । १८६७ 


हप भूमिकीं रक्षा करनेवास्ते सुमतिरूप अयोध्यापुरीका राजा करे वस्ते राम- 
जीको आपधिसे सान करवायके राजगदी पर बेढायके राज देते भए ॥ २२॥ 
शमे भूते सुमतिनृपतो सिदानद्प्रीतिजषेजवे समभवदतिपेम 
पंवृद्धिकर्य ॥ सपे स्वस्थं सुखमयमहो साधवस्ते बभूवृज्ञंनि 
मग्रास्सुचारतसुधाप्णाचत्तास्सुचित्ताः ॥ २३ ॥ 
भाषा-सुमतिरूप अयोध्याकं राजा रमजी हए तब परमेश्वरा प्रीति 
जीवजीवमे होती भई तथा भगवानूके प्रमकी वादे करनेवाली भीति हेते टी 
तीन छोकं चोद सुवन भगवान्मे चित्त टगाते हए, साधुजन ज्ञानम मगन्‌ 
होगये भगवानूका चरित्र सोद अमूत भया हे तिसको पीके भगवानूके भजनमं 


आनंद रहे हं ॥ २३ ॥ 
इति श्रीवेदून्तरामायण युद्धकाड प” शिवसहायञ्ुधपिरचतं सवतवरततुसवादे 
विविकरामराज्याभषरके सप्रमा मोक्षाख्यः सोपानः॥ ७॥ 


दात युद्धकाण्डम्‌ । 
अथोत्तरकाटडप्रारभः। 


वृर्‌तन्तुस्वाच। 
स्वभावनिश्वट्लं च सेवराज्याप्तनस्मृतः ॥ 
पष्टिस्तस्य समाख्याता स्थितिरोज्याप्तन मुने ॥ ३ ॥ 
भाषा-वरततुखनि बोटे हे सुनिजी ! सुदर कर्म्मोमं रामजकिं स्वभावकी वृत्ति 
निश्वट हे सोद राजोको बेढनेवास्ते समय हे तिस्र निश्वल वृक्तिकी पष्ट जस 
कभी निशलवृतति भट नर हवे सो तखतपर बेढना ह ॥ १ ॥ 
राज्याप्ननस्थं श्रीरामं पएवोक्ता मुनयस्तथा ॥ 
आनजग्मुदरष्टकामास्तं पुरस्कृत्य महामुनिम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-परथम वणन भये जो मुनिजन सो सव राज्यासनपर बटे जी रामजी 
तिनका दशन करनेके वास्ते आते भये ॥ २ ॥ 





१८८ वेदति रामायण उ० का० | 


जीवस्वभावदीनं वे कुंभनं मुनिसत्तमाः ॥ 
ईश्वरे परमनिर्विघं पूजां चके रघूत्तमः ॥ ३॥ 
भाषा-जीवका स्वभाव गरी हे सोद अगस्त्य सुनि हं भगवान जीवोका 
भमर वणके मरे पीछे निरविघरसे हेता भया, सोई सुनियक। पूजन कसे 
पये ॥ २ ॥ 


पूजिता मुनयः प्रावचन ब्रह्मकीत्तनम्‌ ॥ 
ते प्रापित वयं धम्म निर्िघरं रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
भषा-ह रामजी ! अव ह्म सर्व विध्रसे हीन फसा भगमगवान्‌का भलनस्प्‌ 


धमक प्रपत करते हए एसी बह्मको कीतिक्म वचन रामजीसे पनित जो सुनि 
हं सो सव रामजीमे बोढते भये ॥ ४ ॥ 


मुनीनां वचनं शरुत्वा कीतनं परमात्मनः ॥ 
प्रोवाच कुभनं रमो जीवानां सद्िरिक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
भाप भगवान्‌ कौीतनरूप वचन सुनियोका रामजी सुनिके मनरावणके 
राज्यमं भरटहूये जो जीव तिन जीवको भगवानूका भजन सिखावन सद वचन 
रामजी अगस्त्य मुनिसे बोटते भये ५ ५ ॥ 
विदेहजायाशोत्पत्ति वाटिसु्रीवयोरपि ॥ 
वद्त्वं ्रतुमिच्छामि डदये चिरकार्तः ॥ & ॥ 
भाषा-दे खनिजी ! जानकीकी उत्पतति तथा गाली सुरीवफी उत्पत्ति सुन- 


क अ. 


वेकी इच्छा मेरेको बूत दिनोंसे लगरी हे सो आप दृषा करके कहो ॥ ६ ॥ 


रामचन्द्रवचः श्रुत्वा कुभो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
सन्तोपवद्नं जीवे निर्मोह कुभनेरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा-जीवोके हदयमं सतोषकी ब्रद्धि करना सोई रामका वचन हे तिस 
पेचनको सुनके जीवोके हृदयम सारसे मोह डना सोई वचन अगत्य सुनि 
रामजीमे बोठते भये ॥ ७ ॥ 


भ्राषाटाकासहित । १८९. 


एकदा मनरूपन्च रावणो रघुनंदन ॥ 
चक्रे विच।रं दृष्टात्मा मुनयो दडवनिताः ॥ ८ ॥ 
भाषा-भगस््यमुनि बोटे हे रघुनंदन ! एकदिन मनूप रावणने विचार 
किया कि सव जीरवोके मेने दड दिया प्र मुनिजन मेरे देटसे बचे हैँ ॥ ८ ॥ 
चितक।ः परमेशस्य सद्म्म। मुनयो मया ॥ 
सितास्तपत। दना भक्षितल्ि कृता मया ॥ ९ ॥ 
भाषा-रावणने विचार किया कि भगवानक। चितवन करनेवाले सदर धम- 
हप सुनियोको भने जास दिया तथा दषरके भजनरूप तपस्यासे रीन कर दिया 
तथ। शरक चितवन करने बंद कर द्यि साई बद करना सुनियाका हमे 
क्षण करना गया एसी दु गति मुनिजनोंकी हमनं किया ॥ ९ ॥ 
न द्रव्य दडितास्ते वे तानद्य दंडयाम्यदम्‌ ॥ 
एवं विचायं द्याः किचिद्रद्मणि भावनम्‌ ॥ १० ॥ 
भाषा-परंतु मुनि टोगमे कोई चीज नह दड ठिया सो अव कोई चीज 
मँगवविंगे जबरदस्तीसे किसी जन्मके पुण्यसे रावणके चित्तम उस समय भग 
वानूमं थोरा परेम भी उत्पन्न भया सोई प्रम सुनिटोमोसे कोई चीज मेंगनेको 
रावणक। विचार भया हे ॥ १०॥ 


रक्षप्तन्पररययामापर मुनीनां दःखरेतवे ॥ 

ते गत्व ब्राह्मणानूचुः कचितस्रममर प्रभा॥ 

तदेव प्रेषणं तेषां गमनं तद्विवद्धनम्‌ ॥ ११ \ 

भाषा-खनिजनको दुःख देनेवास्ते रक्षपरांको रावण भेजा भया रक्षस 

जायके सुनियोपे बोटते भये भगवानूके चरणमं थोडा रावणका प्रेम भया 
उसी परमके बटे राक्षसोको भेजना भया हे परमके बठकी बृद्धि जो ह सट 
राक्षप्षौको मुनि टोगाके पास जाना भया ह ॥ ११३ ॥ 

बरुपतोख्यमभूत्त राक्षसानां वचस्तद्‌। ॥ 

युष्माकं चोत्तमं दव्य देयं राक्षप्सत्तमे ॥ १२॥ 


१९० वेदात रामायण उन्कां० । 


भापा-मेमके वटका सुख साई राक्षसोंका वचन हभ ह खनियसि राक्षस 
वोठे कि तुम्हारे सवके पास जो उत्तम चीन ह सो चीज रावणने मंगाया है 
शीष देभो ॥ १२॥ 
शरुता तेषां वचो विप्रा ज्ञनाप्त चव सवणे ॥ 
तदेव वचन प्राक्त तद्धष वणं तथा ॥ १३॥ 
भापा-रावणको कुछ ज्नकी प्रापि भई साई राक्षर का वचन हे तथा 
रावणक़। थोर ज्ञान प्रप्त हनि हष मानना सद रक्षसोके वचनको य॒निर्पोमि 
सुनना भया एसे राक्षसं के वाक्यको सनि छोग सुनके ॥ १३ ॥ 
विचायं मुनयस्ते तु किं दृस्यामोऽद्य रावणे ॥ 
रवणदद्रयक्षन प्रात्त तन्सुनना विचारणम्‌ ॥ 32 ॥ 
भूषा मुनिजन आपसे विचार करते भये कि रावणको अभी क्या वस्त॒ 
देवं हमारे लोगकि पाप तां ऊुछ वस्तु हे नह मन॒ रावण सुनिजरनोको दुःख 
देता भया. सहं सुनिजनोका विचार भया ₹ ॥ १४ ॥ 
स्यस्वदेदाद्रगषतो भञनात्प्रीतिनं रसम्‌ ॥ 
सवनिःकारयम्ुनयस्तदेव रुधिरं स्मृतम्‌ ॥ १५॥ 
भाषा-ई्परका भजन सोई सनिज्नोकी देह ह पेसा भजनषूप अपना अपना 
दृह्‌ ओर भगवान्‌की प्रीतिसे उत्पन्न जो हष सोह शरीरमं प्रम होना. स प्रम- 
समुह रक्त भया ह से रक्तको निकालके ॥ १५. ॥ 
सवेषां प्राणिनां विप्र रारीरं वद्धनाकरम्‌ ॥ 
रुधिरं चतदथ हि दृ्टन्तोऽञ स्मारितः ॥ ३६ ॥ 
भाषा-सब प्राणियोके शरीरकी वृद्धि करने रक्त खानि हं रक्त मूख गये 
पे शरीर न्ट रो जाता ह. इसवासते सुदरकर्मेकिा रक्तका टषटात वर्णन किया 
ग्या हे ॥ १६ ॥ 
भगवद्धक्तिरूपस्य रारोरस्य फिषिद्धनम्‌ ॥ 
भवत्यनेन रक्तेन कुभन्तं निश्वधं मुने ॥ १७॥ 


गषारीकसिहिि। ` १९१ 


अच्छदयाज्ञानवश्रेण दूतेभ्यः प्रद्दुधटम्‌ ॥ १७॥ 
भाषा-पभगवानूका भजनहूप जो साघुजनका देह हे तिसकी वृद दसी मदद 
अदि प्रम रक्तसे होती हे एसा निश्वय सो वडा भया हे विस घडेमं प्रथम वर्णन 
भया जो रक्त सो राक्षसाका अज्ञान सो वख हे तिस वल करके घडेको ्वौपिके 
गावणके दू्तौको सुनिजन देते भये ॥ १७ ॥ 
तेः पृष्टाः किमस्मिन्‌ भो रक्तमस्माकमद्धतम्‌ ॥ 
किं भविष्यत्यनेनेव रावणस्य कुरक्षयः ॥ ३८ ॥ 
भापा-दुत पते हृए कि हे मुनिजन ! दस पठेम क्या चीन हे तव मुनि 
बोठे हमरा सवका वडा आशश्वयं रक्त हे दूत बोट दस र्ते क्या होवेगा. तब 
मुनि बटे रावणकरे कुटकरा नाश होगा. ॥ १८ ॥ 
मद्दज्ञानहपे च रक्षसा प्रभ्मुच्यते ॥ 
भगवद्वक्तिनं ज्ञानं मुनीनां कचनं च तत्‌ ॥ 
रक्तङ्करायां द्रोह च रावणस्य कुलान्तकम्‌ ॥ ३९॥ 
भाषा-रक्षसंकि हृदयम बडा अज्ञान तथा उसी अन्नानमं हषं सोई राक्ष- 
सका मुनिजन पना भया हे तथा सुनि्ेनि विचार क्रिया कि दसी रक्तसे 
भगवान्‌की भक्ति उन्न होवेगी. एसा विचार सो मुनिजनांका राक्षसि बोटनां 
भया. तथा रक्तप उन्न भद जो परमेशवरकी भक्ति तिस द्रोह करना सो राव- 
णके कुलका नाश भया हे ॥ १९ ॥ 
त्रशता गतास्ते त॒ प्रोचुः सवे च रावणे 
आप्तनि्यम्खानादि ग्रहणादि निगद्यते ॥ २० ॥ 
भाषा-दू्तेने षडको टेके रावणके सामने जायके सव सुनियोका चरि 
रावणसे कते हए सुनिजनांके वाक्यको सुनके दूतं इर गये सोई षडेको 
गहण करना पया है दूत निश्वथसे जान ठेते भये कि रावणका नाध होगा रसा 
जानना रावणके पास दूतांका जाना भया हे तथा दूत छोग अपना नाश जानके 
उदास होगए सोई रावणे सुनिजनेके चीरिजको दूत कहते हुए ॥ २९ ॥ 


१९२ वेदात रामायण उ०कां०। 


श्रुत्वा जनकं जोवस्य राज्ये दीनस्वभावके ॥ 
द्या बुद्धि क्षितौ कुंभं खानयित्वा च रवणः ॥ २१ ॥ 
भाषा-दृरतोकि वचनको रावण सुनकर जीवहूप जनकराजा तिस जीव राजाकाः 
गृरीवं स्वभाव सोई जीव जनकका राज्य हे तिस राज्यमं दयारूप भूपिको 
खोदायके ॥ २१ ॥ 
द्यायां स्थापयित्वा तं भूमबुदधमृदा धिया ॥ 
जीवस्य पूरयिता च स्वने निभयोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
भाषा-तिस घडेको पाप भूमिम धरायके उपरसे जीवकी बुदि सार 
मृत्तिकासे पणं करायके अपने कुटके नाशका भय छोडके ठंकामे रावण आनंद 
करने ठगा दस श्टोकका अर्थं यह्‌ ह किं घडेको रावण जमनम गडाय ठेता 
भया ॥२२॥ 
जीवस्य जन्ममरणं सुख दुःखाद्यनेकध। ॥ 
एतद्रे व्यतीते च कटे महति चागते ॥ २३ ॥ 
भाषा-जन्ममरण दुःख सुख आदि टेके अनेक कर्मं जीवरप्‌ जनकराजके 
हेते ह सोदे पट षड भरहर दि राति पक्ष मास वर्ष युग पय काल हूए 
एसे काल बडे बडे आये तथा गये ढा गाड पछि वहूत दि बीतगे ॥ २३ ॥ 
पचेन्द्ियक्ृतं कम्मं तथा द्विगुण॒सुभवम्‌ ॥ 
पचपु पंच रगायाश्तद्रादरावारपकम्‌ ॥ २४ ॥ 
भाष्‌[-पांच ज्ञान ईद्रियां कफे कि हृए जो पच खेटे क्रमं तथा 
रजोयण तमोगुण करके किये हए दो खोदे कर्म तथा पांच ददवियेकि पांच 
कमे स्नेह आदि करना जंस्ा वाक्य मानयुक्त बोलना हाथसे खोटा कमं 
करना ईद्रियसे उरे कर्म करना पगसे बुरे रस्तेको जाना सुद्र जगहपर मल 
करदेना ये राग आदि पांच क्म तथा पांच करम इन्दर्योका जिसमे राग आदि 
कमं करना तथा दङ करम गुणका येही वारह्‌ कर्म बारह वर्ष हए ह ॥ २४ ॥ 
एषु प्रीतिरनव्र्टिरभूज्जनकभूपतेः ॥ 
राज्ये पुरवक्तभवे तं टष्ाऽभूत्सोऽपि व्याकु; ॥ २५ ॥ 


भाषाटीकासहित । १९३ 


भाषा-इन खोटे करम्मेमिं जीवकी प्रीति सोई प्रथम वर्णन भया जो जीव 
रूप राजा जनकका राज तिसमं बारह वष वर्षा नरी होती भई रेस वपीहनि 
अपने राज्यको जीवरूप राजा जनके देखिके दुःखी होगया ॥ २५ ॥ 
पूवक्तेत्राह्मणेरुक्तश्िकाषुत्रह्मययाजनम्‌ ॥ 
तद्धषंखांगटेनव चकष करुणां महीम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषा-प्रथम वणन भये जो बाक्षण तिन्हंका सुन्दर कर्मरूप वचन मानिके 
सोटे कर्मामिं जीवकी प्रीतिरूपम अनाब्ृ्टि नाश होने वास्ते भगवानके किनय- 
रूप यज्ञ करने वास्ते उसी यज्ञम ॒हषरूप सुवणं हं तिसको हट बनायके 
दयाहूप भूमिका जीव जनक जोतते भये ॥ २६ ॥ 
जविस्य यजने प्रेम खंगटं तत्रिग्यते ॥ 
फार च तत्सुख ज्ञेय तद्भरारानभावनात्‌ ॥ २७ ॥ 
भाषा-यज्ञम जीव जनकका प्रेम बहूत हे सोई हल भया ह उती हलमें 
षुख मानना सोद फाट भया हे जीवका सभाव गरीब हे साई फटका 
अयराग भया ह तिस्र अयरभागसे ॥ २७॥ 
पुवाक्तं निःसृतं कुभं तस्माज्जाता च माणिका ॥ 
ब्रह्मभक्तिः समाख्याता पारिता जनकेन ॥ 
अतः सा जानकी प्रोक्ता तवेयं प्राणवहभा ॥ २८ ॥ 
भाषा-प्रथम वणन भया जो घडा सो निकसता भया, तिस षडमेसे एक 
लडकी उन्न भई उसको ब्रह्मी भक्ति सनलनन कहते है जीवहूप जनक राजाने 
उस लढडकीकी पाठना की, इस वास्ते बहमकी भक्तिका जानकी नाम हआ 
सो जानकी यह आपकी प्राणप्यारी हे ॥ २८ ॥ 
एतां कथां रघुपतिसुनिवयगीतां सत्य हपमगमत्ससभस्समिनः ॥ 
पत्संगरागजननं च तदेव षे पप्रच्छ वाख्डुभकण्ठजनेशरितम्‌ २९ 
भाषा-खनिसे वर्णन भई सुंदर कथाको विवेकरूप रामजी सा मिनस- 
हित सुनिके सब जीवको सत्संगमे सेहे बहूत उवन्न होता भया, सोई हर्ष 
१६३ 


३९४ वदान्त रामायण उ० का | 


भया तिस हषको भर्त होते भये तथा रामजी वाठिमसुर्ावके जन्मक। चरि 


> 4 
पूतं भ्य ॥ २९ ॥ 
इति श्रविदान्तरामायणे उत्तरकाडे हिवसहायन्ुधाविरायिते संवर्तवरतन्तुसंवादे 
जानकीसंमववणेने प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ९ ॥ 


[भी र 
~ ~ ० 


वृरतन्तुर्वाच्‌ । 
वारिमुग्रीवयोजन्म श्रोतुकाम रघूत्तमम्‌ ॥ 
तयोः हं च श्रवणं सुनिवोक्यमथात्रवीत्‌ ॥ 
सत्कम्मेणि विवेकस्य संगो सुनिवचस्स्मृतः ॥ १ ॥ 
भाषा-वरतन्तु सुनि बोरे य॒रुका वियोगरशूप वाठि तथा यस्का उपेशरूप 
तुग्र इन दोनोफे जन्मकी कथाके सुननेकी इच्छा हे जो विवेकं 
रामजी तिससे खनि वोरते भये वाटिपुीवमें रामजीका सेह है सोई रामजीक। 
भवण करना भया, प्रथम वाटिसं रामजीका द्रोह था सो महात्मा होगया वा 
मरे पि तव रामजीका वालिसे लेह भया, सुंदर करमपि रामजीका मेम है सोई 
सुनिका वचन भया ॥ १ ॥ 
निदेयायाश्च मायायाः स्वभावो रघुनंदन ॥ 
मेवक्षराट्‌ समाख्यातो दुरान॑दकरतरश्चटः ॥ २ ॥ 
भाषा-मायाका यास हीनस्वभाव सों भरथम वणन हए वानर ऋरक्षोका 
उति करनेवाला राजा हं राजाका राजा नाम ह तथा य॒क्के दादाकाभी राजा 
नाम हे एेसा जो वानर कक्षोका दादा तिका खोटे कामम आनंद मानना केसा 
जो रहा सो रचता भया ॥ २॥ 
मन्नाम स द्यामा मणं जीवतापनम्‌ ॥ 
जीवानां तापनोपाये चेकसिमिन्‌ दिवसे च सः ॥ ३ ॥ 
भाषा-ह रामजी ! दयारूप भूमिम कक्षरान भमण करता भया जीवको 
ताप दना सोई भमण भया जीरवोको संताप देनेका उपाय सोई दिनि भया हे उसी 
एकं दिनि ॥ ३॥ 
स्वेच्छचाराशयुभे शपे नडभावनलखवृते ॥ 
जीवसंतापनेच्छां च दद्शञ् महाबरी ॥ ४॥ 


¶ाषाटीकासहित । १९५ 


भाषा-बड बलवान्‌ मायाका निर्दय स्वभाव हे सो अपनी इच्छाम भवि 
सोई क्म करिलेना वेद पुराण ओर सजनके वाक्यको नही मानना एसा जो 
अशुगकर्मं सोई कुभा भया उसी शक्षका मृखं स्वभाव सो जट है तिस जल 
केरिके कूप भया हे एसे कूएमं अपनी छायाको कक्ष देखता भया ॥ ४ ॥ 


छायां स्वस्य प्रकुवन्तीमृक्षस्य सदसी क्रियाम्‌ ॥ 
कुकम्मागारनचाभ्या रक्षा क्रधस्तमाङ्कुटः ॥ ५ ॥ 
भाषा-केसी छया है कक्षके चित्तम रातिदिन सब जीरवोको संताप देनेकी 
इच्छ। वरी रहती ह तथा जसा कमं एके उपरमे ऋक्ष करता हे तसे कमं 
जटं छया करिरही ह एसी छयाको खोटे कर्मोका संग सोह अक्षी आसि 
ह तिस आंखि करके दखिके अज्ञानरूप कोधसे व्याङ्कट शहोगया. यह द| 
श्टाकका अथ मिटा हं इसवास्ते यग्म ह ॥ ५ ॥ 
महामानाभिषयुक्तो माटशोऽयं च करशटः ॥ 
एवं पपात क्रूपेऽसो मानान्धम्पतनं प्रभो ॥ & ॥ 
भाषा-हे भरो । रामजी कक्षराजने बडा अभिमान करफे विचार किया 
कि मेरे सरीखा वटवान ससारमं दूसरा कोई नरी ह. यह मेरे सरीखा कान हं 
एसा विचारफे उसी कुएमे कक्ष पदिगया, अभिमानसे अधा होरहा हे ऋक्षराजं 
सोई उसका कुएं पडना भया हे ॥ ६ ॥ 
नप्रियत्तच तं चापि व्याकुरुत्वमदशोनम्‌ ॥ 
प्रृयन्‌ स्रियं स्वमात्मानं मयाप्रीतिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
कूपातिगेत्य स तूणं वभ्राम पूवेवद्वि ॥ ७ ॥ 
भाषा-ङएमे उस अपने शत्नको नही देखा, तब कक्षराज व्याकुल 
हीगया, सोई नहीं देखना भया, तथा अपनी शरीरकी मायामं भरीतिरूप सोद श्री 
याहे तिसकर देसिके जलदी कुएसे निकसिके प्रथम सरीखे दयार भूमिं 
हके भ्रमण केता भया ॥ ७ ॥ 
भ्रमणन्तस्य कूरत्वमविचारो सतां सदा ॥ 
जीवरासे सतां चेव कूपात्स तदविनिगेमः ॥ ८ ॥ 
भाषा-कक्षका स्वभाव रूर हे सोई कक्षका भमण करना भया, तथा 
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मायाका निदेयस्वभावरूप जो कक्षराज हे तिनको एसा विचार नहीं ह $ पह 
जीव सोटा ह इसको जास देवे तथा यह्‌ जीव साधु हे इसके जक्ष नरी देना 
चाहिये एसा विचार नहीं ह सोई कुएसे ऊक्षका निकसना भया ह ॥ ८ ॥ 


क कि 


नानकुकमाचरणास्ते तत्केशाश्च नीटिनः ॥ 
अविवेकशिरस्थाश्च जडभावनखाद्रिणः ॥ ९ ॥ 
भाषा-खोटे कर्मकि आचरणका शूप काठा ह कक्षराज अनेक भरकारके 
सोरे कर्म्मोके आचरणको कसे थे पुरुष रहे तव सोई आचरण नीट सरीखे 
काटे केश कक्षके होते भये, खीरूपमें कक्षके हदयमं विवेक नहीं ह सोई अवि- 
वेक ऋक्षका शिर भया, उसी शिरमं केश रिके है. अक्षका जडस्वभाव जो जट 
हे विस जठ करिके केश गटे होरे ह ॥ ९॥ 
केरादरो मनन बाख्या च तया कृतः ॥ 
मनने पणबुद्धिथ सा कायो जनकीपते ॥ १० ॥ 
भाषा-कक्षरान घी होगया सो श। अपने केशक)। आदर बहूतं करती है 
सो बालका धोना भया. आदररूप बारके धोनेमं प्रतिज्ञा सोई केशका धोवना 
करना ह इस प्रकारसे केश धोयकं ॥ १० ॥ 
सोषयन्ती च ताना केश तदाच्‌ ॥ 
सवेषां प्राणिनां दुःखं दर कषण्य ॥ १३ ॥ 
भाषा-साधुजनको दुःख दनेवाठे जो खोटे कमं आचरण केश तिन्हकि 
धोये पि सो स्री सुखाय रही हे सब जीवोंको मायाके मिदेयपनसे दुःख हना 
सोई केशका सुखाना भया ह ॥ १३ ॥ 
कुधमस्सुरनाथश्च तान्दक्ा काममोहितः ॥ 
एकत्वं तस्य तस्याश्च कामिनीदशनं च तत्‌ ॥ १२ ॥ 
भाषा-सखोा धर्म इद प्रथम वणन भया है सो कक्षराज स्री होगया तिसको 
देखिके कामसे मोहित होगया ईदका तथा दस खीका एक ठक्षण ह जेसा किसी 
जीवको तप आदि सुदरकम करते इद देखेगा तो जानेगा कि मेरा राज्य ठेनेवास्ते 
यह तप कर रहा ह उसको अनेक यनसे भष करेगा इसी वासते इदका खोदा धर्म 
कहाता रै तेसेद उस च्रीका ठक्षण हे साईं इद्रसे श्रीका देखना भया हे ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासहितं । १९७ 


तस्या दुभोवनं कामस्तेन अस्तर्शचीपतिः ॥ 
यावदायाति शतु ताम्प्रीतिरागं च मेथुनम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-तिस श्रीका दुष्टकर्ममं सेह हे सोद कामदेव भया हे तिस कामदेव 
करके दद्र मोहित हके जबतक उस श्वीके संग रमण करनेको आने ठगा की 
इन्द्रकी प्रीतिका मोह बहत हे सोई मेथुन भया र ॥ १३ ॥ 
तावत्पपात तद्रीय सुकायणाप्रवचनम्‌ ॥ 
तत्केरो परषैकथिते तस्माद्वाटिः प्रजज्ञिवान्‌ ॥ १४ ॥ 
भाषा-तबतक न्द्रका वीरय उस स्रीके प्रथम वणन भये केशमिं पडिगया 
उस बि तथा केशके संयोगसे वाटी हाता भया सुंदर कर्मा ददकी षी बनी 
रही हे उसी इष्यमिं कपट सोई इद्रका वीयं होता भयाहे ॥ १४ ॥ 
मायानिदयभावरूपवनितकेरोषु जातो बरी 
दोःकंम्याचरणेषु वीयंपतनादिद्रस्य काार्भणः ॥ 
सत्कयष्यप्रवंचनात्कपिपतिवादलिपियागो बटी 
जवानां भवतारणस्य च गुरोय वे ल्या वातितः ॥ १५ ॥ 
भाषा-मायाका व्यासे हीन जो स्वभाव सो सरीभई हे तिसके खोरे 
कर्मके आचरणहूप केशमं खोटा॒कमरूप दन्दरका वीरय पडनेसे वाटी होता 
भया केसा वीयं हे सुन्दर कर्मं दृष्या करके कपट शूप सों वायं ह केसा 
बाली है जीवको संसारे तारण करनेवाठे जो यरु तिसका वियोग हे ॥ १५॥ 
तां चेवप्ततां वापि सततं दुःखदाय च ॥ 
तस्या विचारो जीवानां स द्वितीयो दिनं स्मृतः ॥ १६ ॥ 
भाषा-मायाका निददेयस्वभावहप सखीका नित्य रातिदिन एसा विचार रहता 
हे कि संदर जीवोको तथा दुष्टनविको भी दुःख देना एसा विचार सोई दसरा 
दिनि भया हं ॥ १६ ॥ 
तदिने पूवेवत्केशमाजंनं साकरोत्सती ॥ 
आत्मप्रकाशः सविता रष्वा तां कामतापितः ॥ १७ ॥ 
भाषा-तिसर दिनम पिटे वणन हृद खी पहिले सरीसे बालको धोयके 
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सुखाय रही हे तिस श्रीको आत्मभकाशरूप सूयं ॒देखिके कामदेवे 
जलने लगे ॥ ३७ ॥ 
सन्ज्ञानरिक्षणं तस्ये दा सूयमनोरथः ॥ 
तत्तस्या द्रोनं प्रोक्तसुपकारश्च मन्मथः ॥ १८ ॥ 
भाषा-सूयका एसा विचार ह फि इस स्ीको हम सुंदर ज्ञान सिखावे कि 
तू जीरके ऊपर निर्दयपन छोडि दे आर दया कर एसे सूर्यका विचार साई 
ज्ीको सूर्यका देखना भया तथा जो सूर्यके वाक्यको बो षी मानि लवे ओर 
मानिके जीवमात्पर दया करे तब सब जीव मोक्षको चले जार्वेगे ओर बडा 
उपकार हवि सोई उपकार रूप काम भय! तिस करके सूय जलि रहे वह 
वितवनरूप जलना हं कार्य सिद्ध जबतक नही होता तयतक मनको ताप 
हाता ह काज भये प्र आनंद होता ह ॥ १८ ॥ 
एवं कामारदितस्पुय्य मेथुनं कतुमागतः ॥ 
तया सद्धं च तद्धषो मेथुन गमन सुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-इस भकारसे जीवोके उपकाररूप कामपे दुःखी हके अत्मपकाश 
हप सूय तिस्र घरीके संग रममाण हानेके वास्ते अते भये. उपकारे हषं मानना 
साद रममाण होना ह उस रहषमं सुख मानना साई श्रीके पास आत्मपरकाशरूपष 
सयका आना भया ह ॥ ३९ ॥ 
यावत्कतुं समुदयुक्तो दषेमेथुनमद्धतम्‌ ॥ 
तावत्पपात तद्रीय भगवत्ममनिमरम्‌ ॥ 
ग्रीवायां स्म्रतिरूपायां संस्था भगवतस्तदा ॥ २० ॥ 
भाषा-सूयं जबतक हषरूप कडा तिस स्रीके संग करनेको तयार भये 
तबतके भगवानके प्रमरूप मटसे हीन एसा जो शूयका वाय हं सो उस श्गीके 
भ्ीवामें पड गया, तब खीषी कभी कभी विचारती हे कि मे भगवानकी दासी ह 
एसी सुरति साई स्रीकी यीवा भई हे. रीवा नाम गा ॥ २० ॥ 
ग्रहणे वीयिपतनं तस्मानातो महाबली ॥ 
गुरू पदेशस्समीवस्सखायं ते रघूत्तम ॥ २१ ॥ 
भाषा-हे रुनंदन ! सूर्यकी शिक्षाको सो स्री ग्रहण करती भई सोर प्हण 


भाषारीकासहित । १९९ 


सूयक वर्थिका पडना भयाहे. उसी व्थसे य॒रुका उपदेशरूप यह आपका मित्र 
तथा नरकवाधासरीखे अनेक शुरवीरोको नाश करनेको बडा बटवान एसा 
स्रि जन्मता भया ॥ २१ ॥ 
कर्पीरायोजन्मकथानकं तिद प्रोक्त्वा च रामाय गता मुनीश्वराः ॥ 
ध्याने सुखं तद्रमन प्रकीर्तितं वभूव रामोऽपि सदवटीढः ॥ २२ ॥ 
भाष्‌।-वाटी सुप्ीवकं जन्मकी कथा रामजीसे मुनिजन वर्णन करके 
पगवानके ध्यानके सुखम मत्त हो गये सोद मुनिजर्नाका रामजीके पाससे अपने 
अपने आभ्रमको जानाभया, तथा रामजी यरुके वियोगरूप वाटीको तथा 
गुरुके उपदेशरूप सु्विकी जन्मकथा सुनिके भगवानके रूपमं मत्त होगयं साई 
श्रवण करना भयारे ॥ २२॥ 
इति श्रवेदतरामायणे उत्तरकाडे शिवसहायबुधातरचिते सवर्तवरतन्तुसंवा द 
वालिसु्रीविजन्मक्रथन द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥२॥ 


वृर्‌तन्तुरुवाच । 
कुधम्माश््‌ कुकम्माणि विधिना निर्मितानि च ॥ 
नाञ्चमात्तानि वाणि सुमते राघवे नृपे 9॥ 
भाषा-सुमतिरूप अयोध्याका राजा विवेकरूप रामजी भये तथ बहा 
करके रचे जितने खोटे कर्म तथा खोरे धमं सो सब नाशको प्रप्र भेये ॥ १ ॥ 
सवे जीवाः प्रकुर्वन्ति सत्संगादीननेकराः ॥ 
परत्तास्ते सचिदनंद्तेनोरूपमयं वपुः ॥ २ ॥ 
भाषा-विवेकरूप रमजीके राज्यम सव जीव सत्संग अदि गिनती 
सुदर कर्मं करे भये उसी कके प्रभावसे तेजरूप जो बह्मका शरीर॒ति्षको 
्ाप्त होते भये ॥ २ ॥ 
न शारीरं भगवतस्तेनश्चापि न ज्ञायते ॥ 
अनेकजन्मनोऽभ्यसाहुगेमन्तत्तथापि च ॥ ३ ॥ 
भषा-न भगवान्‌के शरीर हे तथा तेजी जीवां करकं नहीं मालृम हाता ह, 
बेडा अद्धत तेज हे, अनेकं जन्मतकं ईष्वरके तेजकों मालम करनेवाले सत्संग आदि 
लेके अनेके सुद्र कमं करे तभी बड कठिनतासे द्धरका पेज माम पडेगा ३॥ 
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मुक्षवो बभूवुस्ते सवं जीवा्राचरे ॥ 
तद्वि्रकारका नष्टश्वतद्राज्यं रघूत्तमः ॥ 
चके प्रेम सद्‌ तेषामीश्वरे त्मनासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषा-तीन रोक चोदह्‌ भुवनभं सब जीवांकी मुक्ते हानेकी इच्छा होती 
भरं तथा मोक्षे पित्र करनेवाठे दुष्ट जीव न्ट गये, यही राज्य विवेकरूप रामजी 
करते भयेसब जीवक परेम ईैष्परमें बहत होताभया सो प्रजाका सुख भया ₹॥४॥ 
कामादिररवो नष्टास्ते प्ण्मासता मुनीश्वर ॥ 
नीवानात्िभयन्तेभ्यस्तन्तषां गमनं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ _ 
भाषा-काम, कोध, लोभ, मह, मद, मत्सर ये छः जीवोफे वेरी रै सो 
रामजीके रामं ये छहां नष्ट होगये, साद छः मास भये, तथा इन छः 
वेरियोसे जीव निर्भय होगया सोई छः मासका वीतना भया हे, विवेकप 
रामजीको राज्य करते स भकार छः महीने बीत गये ॥ ५ ॥ 
पूवात्ताः कपयश्चापि भगवत्मरेमनिर्भराः ॥ 
बभूवुः कुतवान्रामस्तन्तेषां च पिसनेनम्‌ ॥ & ॥ 
भाषा-परिठे वणन भये जो कपि कक्ष हं सोषी भगवानके प्म मत्त हो 
रे ह सोई रामजी कपि भर सब कक्ष उनको विदा करते भये ॥ ६ ॥ 
अनेके तारिता जीवा रामेण भुवनुतये ॥ 
त एव यज्ञा रामेण कृताश्च सुमत मुने ॥ ७॥ 
भाषा-हे निजी ! तीन ठोक चोदृह सुवनमं विवेकरूप रामजी गिनतीहीन 
जीवांको संसारसे उद्धार कारिक मोक्ष करते भये सदं सुमतिरूप अयोध्यामें 
अनेक यज्ञ करते भयं ॥ ७॥ 
जीवे जीवे ददो भक्ति चेश्वरस्य रघूत्तमः ॥ 
स्वयं चापि विरक्तो ऽभदेष सत्त्याग उच्यते ॥ ८ ॥ 
भाषा-विवेकरूप रामजीने जीवांका उद्धार होने वास्ते दया करके सब 
जीोको परमेश्वरकी भक्तिका दान करते भये दान करना यह हे किं सब 
जीवामि भक्तिको टिकते भये तथा आप भगवानके चरणोभ रमित भये सोई 
जानकीका त्याग रामजी करते भये ॥ < ॥ 


भषार्दीकासहित । २०१ 


द्र पुरौ रामचन्द्रस्य जानक्यां च बभुवतुः ॥ 
ज्ञानवैराग्यनामानो जीवेत्तारणकारको ॥ ९ ॥ 
भाषा-विवेकरूप रामजीके दश्वरकी भक्तिषटूप जानकीम दो पृ होते 
भये, केसे पुत्र ह एक ज्ञान, दूसरा वराम्य, केसे हं जीवको ससरारसे उद्धार 
कृरेवाठे हँ ॥ ९ ॥ 
स्वपदं गन्तुकामस्य भगवद्रपदशनम्‌ ॥ 
विवेकरघवस्येव चितनो सुनिप्तत्तमः ॥ 
दुवोप्तागमनं तस्य रमोत्साह्च तत्पदे ।॥ १० ॥ 
भाष्‌ा-परमेश्वरका दशनरूप जो विवेकका स्थान हे तिसको भ्राप्र होनेको 
रामजी चितन करते हँ कि मनहूप रावण आदि राक्षस नष्ट होगये अव अपने 
स्थान हम जाव एसा रामजीका विचार सों दुर्वासा सुनि भया हे ॥ १० ॥ 


आज्ञप्त मुनिना तेन तद्रपस्यावटोकने ॥ 
गतु तदक्ष्मणस्यव मुनवाक्यम्परस्परम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाषा-रामजीके [चतवनेरूप दुवासासनिने रामजीको भगवानके दर्शनहपं 
जो स्थान तिसषपर जनेकी आज्ञा दी कि रामजी ! राक्षसोका नाश होगया अब 
तुम भगवानका दशनरूप जो तुम्हारा स्थान तिसको जावो एेसा खनिका वाक्य 
मोदं लक्ष्मणका तथा द्वासासनिका संवाद भया हे ॥ ११ ॥ 


स्वस्वकमेणि दपण बभूवुरुक्ष्मणादयः ॥ 
भ्रातरो रामचद्रस्य वियोगस्सोऽयमुच्यते ॥ 
सवषा सक््नणाद्‌नां आ्रणा रंघवस्य च ॥ १२॥ 
भाषा-विवेकरूप राम॑के ताना भाद लक्ष्मण संतोष सतोध्की वद्धि देखिके 
हषं मानते भये निमाहरप प्रत निमांहकी बुद्धि देखिके हर्ष भये सहनः 


हप शच सब जीवामं क्षमाकी वराद देखिके ख॒शी भये रामजीके भाद 
पका एसा हष सो रामजीसे तीनां भादयोंका वियोग होताभया ॥ १२ ॥ 


€ € 


नानक्या प्रार्थिता भूमिदृया रामे च निश्चल ॥ 
स्थितिददौ च जानक्या विवरस्सेव कथ्यते ॥ १३ ॥ 
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भाषा-दयाष्य पृथ्वीकी प्राथना जानकीने की तव पृथ्वी रामर्जामं 
भचटवास जानकीको देतीभिई सई रस्ता भया हे ॥ १३॥ 
दयायां सवेद प्रीतिजोनक्यास्सा च प्राथेना ॥ 
द्यादत्तन मागण वाप्तश्धत्रे च जानक ॥ 
विवेकं निटत च तस्यःस्तद्रमन स्प्रतम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-सदा दयस्मि पृथ्वीम जानकीकी प्रीति हे सद पृथ्वीकी परा्भना 
जानकने कौ दयपिथ्वी करिके दीन जोरस्ता मो अचखवास रामजी 
जानकीका ह उसी रसता करि विपेकमं जनकीने अचल वास किया सोई राम 
फे पासुसे जलनक्रीका जानमिया ॥ १४ ॥ 
सवषा रक््पणादनाम्न्रतिणा रषुनद्नः ॥ 
वियग हपषह्पं च जानक्याश्च तथव च ॥ 
हश्च प्रवद्धन तषा तदपा दशन स्प्रतम्‌ ॥ १९५ ॥ 
भपा-रामर्जने सब टक्ष्मण आदि ठेके अपने भह्रयाका रषैरूप 
वियग देखिके तथा नानकीफो देखिके अने सत्संगवाठे सव जीर्वोको सबके 
कममं हषकी वदि भेद साई रामजीका भटर्योका वियोम देखना भयाह्‌ ॥ १५. ॥ 
स्पपद्‌ भगवद्रूपदरान स्वात्मर्स्थतम्‌ ॥ 
तत्परम प्रपणं तस्य कथ्यतं त्‌ इर्घुत्सुकः ॥ १६ ॥ 
भापा-रमजी अपने हृदयम्‌ विराजमान जी भगवानकरा दशंनरूप स्थान ति- 
सको जाने वस्ते आद मानते भये सद्‌ रामजीका परपदको जाना भया॥१६॥ 
कृ{पल्याद्यि सम्मा मगव।ञतने सदा ॥ 
तत्तप्ता गमनम्प्राक्तं वडटठ मगवात्रय ॥ ३७ ॥ 
भाषा-कोसल्या आदि लेके रामर्जीकी सव माता जोह सो सव भग- 
वानके चितवनमं राति दिनि मत हारही हं सही तिन्होकाभी भगवानको प्यारा 
जो वेकुढ तिस जाना भया हं ॥ १७ ॥ 
कुमतनभया चकर ईुमत्ि स्वाम्पुराम्प्मुः ॥ 
तद्व रामचद्रस्य परत्यागाऽभिपीयते ॥ ३८ ॥ 


पाषारीकासहित । २०३ 


भाषा-खोदी मतिकी जाससे सुमकिहम अयोध्याकूं रामजी निय करते 
भये सोई रामजीका अमोध्याका त्यागना भया ॥ १८ ॥ 
षवोन्मोक्षस्य सहित्यानविवेको रघुनन्दनः ॥ 
चकार स्वरी नित्यं प्रजानां रहण विदम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-मोक्षक्टी संपरण समग्री ज्ञन ध्यान आदि लेके गिनतीसे रीन 
तिक निव्य रामजी अपने वश्य करते भये सो प्रजाक्रा सग टेना भया ॥ १९॥ 


` तास्समाद्‌ाय रजद्र। जगम सरथूतटम्‌ ॥ 
तेम गमनं क्त तनरे निममज इ ॥ २० ॥ 
भापा-पहिटे वणन भई भजाको रामजी सेग टेक भगवानमं निष्वल मेम- 
ठप सरयूकरे तटपर जाते भये सुवासनारूप सरयु रामजीका प्रेम साद रामका 
सरय॒तटपर जाना भया अभिमाने हन कर्मरूप सरम्‌ का जठ तिं भजासहित 
गमजी गौत। टगतिं भये ॥ २० ॥ 
निमानभगवद्धयानं राममलनमुच्यते ॥ 
मन्वा सवेजीवेषु चिदंरोषु तद्‌। प्रभुः ॥ 
वृपि चत्र तदेवं वं गमन सत्पद्‌ऽभवत्‌ ॥ २१ ५ 
भापा-विवेकरूम रामजी अिमनसं हीन होक दष्वरका ध्यान करते भये 
सो रामजीका सरमूके जलमं स्लान करना भया एसा ध्यानषूय क्ञन करके 
ई्वरका अंश जो जीव अनेक भकार करिके अनेक शरीरम दुःख पाय रहा तिस 
स्र जीवक मोक्षम देनेवास्तं सव जीवमिं पिवेकषम रामजी टिकते भये सां 
प्रनासहित रामजीक्रा परमपदकं। जाना भयाहं ॥ २१॥ 


एवं रघूत्तमदशाननयोधरित वेदतिप्षारगदिति च विध्ुत्य जीवः॥ 

सम्यणगिचय गुरुणा च विरिष्ष्य नित्यं मक्ष प्रयाति रघुनेदना- 

भवषद्धः ॥ २२ ॥ 

भषा-इस कारका विवेक रामजीक। तथा मनरूप रावेणका चरित 
वेदंतका सार जो ज्ञान हे तिस आदि ठेके अनेक प्रकारके जो सुद्र धर्मरूप जो 
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शाख हं तिन्ह कारके कथित हृआहे एसे चारेतरको जीव सुनके तथा मनम विचारं 

करके तथा युरुके सुखसे एेसे बहुत भरकारसे सिके विवेकरूप जो रामजी हँ तिस- 

का भाव जो सत्संग तसम बेधनरूप पेम ठगाके जीव मोक्चषको प्राप होवेगा५२२॥ 
इति श्रीवेदान्तरामायणे उन्तरकांडे संवतवरतन्तुसंवादे पं०शिवसहायन्नुध- 


विरचितं रामचन्द्रस्वपद्‌प्राप्निवणने तृतीयो मोक्षाख्यः सोपानः॥ ३॥ 
समाप्रश्चायसुत्तरकाण्डः। 


भ्रीमद्रेदातरामायण समापिमिगमद्दिम्‌ । 


चाणा १ न्थि ९ रंभ ९ शशि १ वत्सरवकरमीये चापाट्डय्चर 
विवाप्तरराम्भुतिथ्याम्‌ ॥ श्रीमन्महेरक्रपया दयया च तस्य 
ग्रथस्समापिमयमेवमगात्सुपूणेः ॥ १ ॥ श्रीमच्छकरापणमस्तु ॥ 


प्रन्न-पप्रच्छुस्सनना मा व नवन्धकाञ्वद्डयवाच्‌ ॥ 
प॒ चराचरवती च त्वयोक्तो भूरिशः कथम्‌ ॥ ३ ॥ 

स सननलोग हमसे पे कि भगवानृका अंश जीव एक हे तुमने इसे 
न्मे हूत जीव वर्णन किये ह इसका कारण क्या हे ॥ १ ॥ 

उत्तर-जटखुद्रव्यन्यायानीवाशनकंशः ॥ 

अथ-जसा पानीका एक रंग ह पर जिस चीनमं मिटावोगे उसी रीजसरी' 
पानीका स्वरूप हाजविगा दूधमें दूष छाम छाछ कानरमं काला पटे ¶१ला 
शक्यं मीठा कटु चीजमं कट दस प्रकारं गिनतीसे हनि चीजेमिं मिखके वेसार 
हाजाता हं तैसरी जीव एक ह पर निस योनिम जन्मेगा उसी भकारका ह नावेगा 
यर्‌ टष्ठात महारसाख्य आदि शासका ह कपोटकरत्पित नहीं ह ॥ 


न 
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पुस्तक मिटनेका हिकाना- 


खेमराज श्रीकरष्णदे।स; 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास) 
८ श्रीविद्टेधर्‌ › स्टी . प्र स॒म्बै, 


टक्ष्भवद्धश्धर स्यीम्‌ प्रस-कल्याण-युम्बर्‌. 
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